शुद्धता पूर्वक प्राचीन इस्तलिखित और aga’ पतियों के 
आधार पर सम्पादित इई हे। 
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वेलवेडियर प्रेस, प्रयाग में fo हाल द्वारा छुपी । 


प्रस्तावना । 


परिटत राससलामजी द्विवेदी दरिभक्त और मद्दात्मा 
पुरुष et गोस्वामी छुलसीदासजी फे काव्य के पूण अदरागी 
थे घोर रामचरितमानस फो aden फे महाजाल से fire 
कर सर्वप्रथम ant ही ने शुद्ध रूप प्रवांन किया था। इनकी 
जीवनी कही लिखी हुई नहीं मिलती, Raw सुनी सुनाई कि- 
म्वदन्तियों वारा जा कुछु घात gar उसी का उल्लेख फिया 
जाता है । 

हिवेदीजी सम्यच्‌ ११०८ वि० में परलाकगामो इप री, 
उस समय उनकी amen ७८ वर्षे फी थी। इस से जस्म- 
काल लगभग सम्बत्‌ १८३० के होगा आपका निधास स्थान 
मिर्जापुर में था । mad हे कि आपके इनूमानजी का प्ररपदी 

दर्शन हुआ था । खुना गया छ कि afeea रामगुलामजी के 
पक फन्या फे सिए। दसरी फार सन्तान नहीं थी । are प्रति 
दिन रामचरित-मानस et कथा कहते थे dit घड़े पड़े 
धिद्वान रामाडुरागी भता निरन्तर श्रवण करने आते थे। 
फोपइदास प्रसिद्ध रामायणी झाप ही फे शिष्य थे। 

Trach तलसीदासजी फे प्रन्य आपके विचार में 
कचल (२ थे? रामलला-नहछू, पैरसग्प-लदीपनी, वरवॅ-रामायण, 
पावली मडल, जानकी-मङ्गल, रामाप्रा-प्रश्नावली, दोदावली 
कविस-रामायण, गीतावली, कृष्ण गीताघली, रामचरितमानस 
ste घिनय-पत्रिका । छिवेदीजी के संग्रह फे अनुसार पहले 

गास्दासी हुलपीदामची फे घारदां wee geal प्रत्यावली के शाम 
त एपारे यहां ताटे णता भें झुद्रता सर्यक दप रहे Fi इस पुस्तक फे खरम्त 
अ mam विवापत पद्यि -- 


EE 
काशी मे ये वारहों ग्रन्थ छुपे थे इसके सिवा सङ्गटमोचन, 
्रबन्धरामायण, कचित्तरामांवण, विनयनवपश्चक और 
किष्किन्धाकाणड ये पाँच प्रन्ध पण्डित रामगुलामजी के 
बनाये हुए सुनने में आते हैं । 


पक वार रीवाँधिपति महाराज विश्‍वनाथ सिंह जू देव 
विन्ध्याचल भगवती फे दशनाथ आये थे। उन्हा ने पण्डित 
रामशुलामज्ञी छो विन्ध्याचल आकर दशन देने के लिये दूत 
द्वारा सन्देसा भेजा । पण्डित जी ने एक पद लिख कर दूत को 
दिया और स्वयम्‌ नहीं गये । 


“बात यह फो नहि gaa हँसी । तजि रघुनाथ जा जाचडु 
शोरहि, तौ मुख मलो मसी--इत्याद्‌” 

द्विवेदीजी के भावपूण' sa को पढ़ कर वुद्धि विचक्षण 
dal नरेश gah घर पर आये ओर सुक्तकंठ से इस अनन्य 
उपासना की प्रशंसा की | 


इसके सिवा alt भी बहुत सी बाते gaa में आती हैं 
किन्तु प्रमाणाभाव से उनका उल्लेख नहीं किया गया हे। 

यहद कदित्त रामायण उन्हीं परम भागवत पण्डित राम- 
शुलामजी fiat की रचना है जिसके हम कठिन शब्दों की 
टिप्पणी सहित प्रकाशित करते हे । यदि हिन्दी प्रेमी aw 
ओर खुकचियों ने इसका आदर किया ता द्विवेदीजी के अन्य 
ग्रन्थों को भी खोज कर हम प्रेमी पाठकों के सामने उपस्थित 
करने का प्रयत्न करंगे । 

सज्जनो का कपाकांच्ञी-- 


“. fio ज्येष्ठ कृष्ण १२ शुक्रवार ( महावीर प्रसाद मालवीय 


है ६ 3) कचि 
सम्वत्‌ १३८१ विक्रमाब्द्‌ STs पल सो । 


कवित्तरामायण की सची । 


a 


सक्या काएड पृष्ठ पम्‌ -संण्पा 

१ पालकाएड १ २० 
२ आअयोध्पाकाणड प्र १७ 
३ अरपफयकाएइड १४ १5 
४ किष्िम्धाकायड २२१ १७ 

BACH २७ १& 
६ खड्गाकारह ३४ २१ 
७ उत्तरकाण्ड ४१ १०६ 
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ex ed 
श्रीगणेशायनम , ८ 


श्रीजानकी बल्लसोचिजेयै LN 
श्री do रामणुलामजी द्विवेदी ह. 
कवित्त रामायण ` 
बालकाण्ड 
कबित्त --पौढ़े पटु पालने विलाकि सिसुरूप 
रास, जननी सुदितवारवार बलि बलिजात । 
साहे सुख सदन वदन मसिविन्दु तकि, कीन्हों 
है मधुप वास माना आय जलजात ॥ मंजु पद 
यानि नैन नासिका कपाल कान, चिवुक धर 
कंठ उपमा कही न जात । पलव कमल सीन कोर 
mace सीप, seq विस्व कर्बु औ कपात देखिके 
लजात ॥९॥ 
सवेया--रंग अनेक बन्यो बर पालन लाल 
असेल अनेक लगे Tide हैं रामलला तेहि 
ऊपर पेखत पेखनिहार ठगे हैं ॥ देव कहें न लहें . 
उपसा-हम झतल भूप के भाग जगे हैं। रामगुलास 
तेऊ धनि हैं जग जे हरि के गुन रूप रगे हैं ॥२॥ 


EGC | जलजातत्ञ्कमल। कपीलुन्त्याल ATCA 
श्राद्श, नमूना । जस्वू=जासुन | विस्वन्न्कूदुरू | HAVE । 
पेषतस््देखते ही । 


( 2) 


कवित्त--वालकेलि करत सुकुन्द सधुहारी 
राम, tf पितु सातु महामाद अन सें लहें। 
कटिसेँ कळौटी कसी तैसी तरकसी लसी, घरे 
धनु वान पानि वैन हसि के कहें ॥ सेवक सचिव _ 
सूर सिसुन्ह बसाइ चले, अमर प्रसन्न खरसरारि 
चास दे! ue । वदत गुलासरास लक में जतक 
होत, आगस बखाने ताते विसुख हिये TT nan 

चारो feu डोलत अवच की डगर जव, 
देव गन कहें ऐसे वालक न पेखे हैं । सुनेन. 
सचन कान सुटु सुसुक्यानि सेरे, इन्हसां न नेह 
सया जन्म केहि लेखे हैं ॥ घन्य पितु सातु धन्य 
नगरनिवासी सब, झुकुत समूह जिन्ह एकवार 
देखे हैं। वदत गुलामरास नेन अभिरास रास, 
चतुर चितेरे चाहि रूप अवरेखे हैं ॥४॥ 

बालकन्द्‌ वरन विलोकत बनत ay, 
fay से! वदन कोटि मदन लजावने! ! इन्दीवर 
नेन सोल सुभग सलोने केस, भूकुटी सुदेस 
भाल तिलक सुहावनो ॥ कटि पटपीत पाय 
पेजनी Far मजु, रमा के! निवास उर दोष दुख 


कछोटी--कछनी। लसी = शोभा देती है । अमरा र=गाक्तस। 
अतक-नडर। APTANA Seah | चाहि =अपेक्षारत 
अधिक | अवरेखे=उरेहे+ लिखे । कन्द =चाद्र । इन्दीबर==्क्मल ¦ 


( ३) 


दावनो। वदत गुलामरास घरे चनु बान रास, 
दसरथदेव को दुलारा मनभावनो ६९ 

जैसे स्याम सुन्दर सलोने नखसिख राम, 
तैसई भरत वपु सुषमाकी खानिहें । गोरे गात 
लखन चखन अति प्यारे लगे, तैसे रिपुप्तदन 
सकल धनु पानिहें ॥ पोरे पठ पौरी पाग पीरिये 
पन्हैयाँ पग, खेलत कुसार चारौ जग सख 
दानि हैं। वदत गुलासरास शव प्रसाद्‌ घास 
at सिसलीला सचि सकृती बखानिहें ॥६॥ 

खेलत अवध वर वीचिन्ह विलोकि बाल, पुर 
नरनारि निजञकाज के विसारहीं । साँवरे गोरे 
सरीर करन्ह धनुष तीर, उपमा कहत कविवृन्द 
हिय हारहीं ॥ कोधो चारि देव किध चारि वेद 
वेवधारी, कोधो फलचारि चारी युक्ति कै 
विचारहीं । कोधो चारितत्व चारि व्यूह के गुला- 
मरास, भूपतिकुमार चारि चारु निरघारहीं ॥०॥ 

सवेया~~एक दिना निजमन्दिर सन्दर 
चन्द्रकला सुश्नदा 'अवरोही। देखतही रघुनन्दन 
की वि aia गिरी न रही संधि साही ॥ जानि 
सनेह कृपा करि के सब देत भये, वरदानहि 


ष्यूइ=निर्माण, रचना । निरधघार=निशचय करना । 
अचोरही=नीचे आई । सोही मोहित हुरे। 


\ 


(४ ) 


ही । रासगुलास भये सथुराधिप हैं। करिदी 
जसदा सनु तोही एप॥ 

” कवित्त--भयेहे निरास निसि नगरनिवासी 
जब, ovat ना पिनाक महिपाल श्रम के रहे । 
ताही समे सहजा सपन में दरस पाये, कौसिक 
के संग राम आये सुख दै रहे ॥ सीताज् at सपदि 
सुनाये। at प्रसंग सुभ, अकनि सखी के बेन रोस | 
तन छै रहे । कहत गुलामराम फैली वात घास 
चास जहाँ तहा पौर प्रभु पथ को चितै रहे en 

'दाड़िम बदास दाख नारियर पंगीफल, 
aan छुहार तरु लगे हैं कतार सें । जामुन 
जमीर तूत पनस रसाल खिनी,. वदरी नरंगी केर 
ag फलभार से ॥ अगर असाक वट पीपल 
कदस्ब नोस, वकुल कपित्य बेल tea पियार 
सों । वदत गुलामराभ बसत बसन्त सदा, 
crate carat बास विसद बिहार से! ॥९०॥ 

नीके के निकाई रघुनाथ की निहारी 
जब, जनकसुता को महामेद न कहयौ परै । 
नीरज नयन निसिनाथ मुख बिस्वाधर, कुन्द- 


पौरः=ड्योढ़ी । दाख--छुनक्का | पनस-=्कटहर। रसाल--आम। 


वद्री-पेर । केरऱऱ्केला.। वकुल = मौलसिरी | कपित्थ = 
केत | पियार == चिरौजी | 


( ५) 


कलिकावली रदावली हिया हरै ॥ उर सनिमाल 
कान कंडल टिपारी सीस, कुन्तल कुटिल भाल 
तिलक प्रभा करै। साँदरे सरीर पीतपट की चटक 
चाहि, दामिनी गुलामरास सन्दिर दुरे डरे ॥९९॥ 
(फूल फुलवाई लेन झाये दोउ भाई आजु, 
नास राम लखन दुलारे दसरय के । ताड़का 
सँघारी मख राखी मुनितीय तारी, सुने खल- 
कुल साल पाल सदपथ के ॥ स्याम waqia 
गात वयस क्रिसेर जात, जानियत वे हैं सनसथ 
सनसघ के । वदत गुलासराम देखि बाल जाल 
माही, सुनत सयाने सरजा विके.विनु गय के ॥९२॥ 
तपुर परनि कटि किक्किनी उरसि हार, 
बाजूबन्द कंकन कमल कर सें ati कंठसिरी 
कंठ कान विरिया विराजै नाक, वेसर सुहाई 
सोनी लाये कहू एक हैं ॥ लसत ललाट टीको 
सीसफूल सीस नोको, घ्री चारु सुद्रिका बनाये 
सब वे कहें । aca युलामरास गौरि प्रजिबे को 
पाई, ऐसी ऐेसी सखी सीय संग में अनेक हैं ॥९३॥ 
देखि राम रूप सिय सखिन समेत मोही, 


es ज Le ee 0१ 


डिपारी=पक प्रकार की टोपी । श्रवदात = गौर | मनमथ =~ 
मन्मथ,क्रामदेच। वालजाल = SAAS । गथ = मोल | कंठसिरी = 
गले की शोभा, पक आभूषण | सी सफूलन्ठशिर का. गहना । 


( ६) | 


समुम्ति पिता को पन सन दुख भये हे । कहाँ 
कर कोसल कसल रघुनन्दज्ञ के, कहाँ धनु 
कुलिस कठोर निरसया हे ॥ चीरज न होत 
ati हु विकल विदेहसुता, विरह स्केच सोच 
ताप तनतयेः है। वदत गुलासरास जानत सुजान 
रास, जानकी सनेहरंग चितपट र्या हे ॥१४॥ 
खाये रास लखन gaa नरनारि घाये, 
जनक नगर वर भारी भीर भई है पेखनो सो 
पेनो चले हे घास कास तजि, एकै जिन्ह देखे ते 
कहत वैस नई है ॥ एके BS तए्ड़का सुवाहु रन इन 
सारे, एके कहें गौतसतिया को गति दई है । 
वदत शुलासरास कौसिक को राखे सख, ताते 
पुर बड़ी बात सबै व्यापि गई है ॥१६॥ 
बड़े वड़े नेन सैन सोहत अनेक आलो, 
साँवरो कूवर बडो सुन्दर Tara री न बड़े बड़े 
० SS 
मोतिन्ह के कडली, कलित कान, बड़े बड़े वाहुन 
बिराजै चनु बान रो ॥ बड़े बड़े वीर सभुजा- 
दिक समर सारे, क्लासिक मवोन बड़े मानत 
सहान री । अवसि शुलासरास तौरेंगे सहेस 
चाप, जनक जुड़ाने MY जानत जहान री ॥९६॥ा 


झुलिस=वञ्ज । निरमयो=घनायो । रयो = रङ्गो | पेखनो = 
समाशा | कलित शोभायमान! 


( ७ ) 


रास सुख सन्दर सरद ससिहू ते सुठि, लो चन 
चकोर करि सखि विरमाउ री । नैन सेन सुधा 
सरवर के सरोज भव्य, सुखमा अरन्द सन 
मधुपे पिश्राउ री ॥ बदत गुलासरास लाज के 
न काज आज, बड़े पुन्य पुजतें बन्या हे यैं 
बनाउ री । धन्य हैं जनक आ सुनैना धन्य धन्य 
सीता, धन्य हम धन्य पुर धारे राम पाउ री NaN 

भपन्ह निहारे वरवीर असुरन्ह काल, 
विदुष विराट नारि sada सार हैं । जनक 
कुटुस्विन का उजन सगे से लागे, जागिन्ह परस- 
तत्व रानिन्ह का वार हैं ॥ भक्तन का इष्ट देव 
विसुख कलेसप्रद, निरख विदेहस्‌ता सब सुखसार 
हैं । भाव अनुरूप देखिपरत गुलामरास, रगञ्भसि 
खाये दसरथ के कुमार हैं ॥१८॥ 

जलद तमाल कुन्द कनक वरन दोऊ, वयस 
किसर पीत ज्राभरन्ह घारे Fn कटिन्ह gate 
पानि सेहत घनुष बान, उर मनिभाल भाल 
तिलक सँवारे हैं । विस्वामिच साथ माथ 
चौतनी हरत सन, राजत रुचिर संच रूप उजि- 
Sioned । विस्माउ >लोभाउ | भृष्य-खुन्दर । 


सुखमा = सौँदय्य | मरन्द्‌=पुष्परख | चिदुष=पूणिङत | वार= 
चालक | आभरनः=गहना | तूनीर=तरकस | चौतनी = बालका 


के पहिरने की पक प्रकार की टोपी । 


र ( ८ ) 

यारे हैं। देखि रास लखन गुलामरास नरनारि 
"पग अंग ऊपर झनंग कोटि वारे हैं oxen 

सर्वैया--हेमलता पर प्रनचन्द लखे रघु- 
नन्द्‌ महासुख पायो । वानसरोज सा लालपराग 
ले सादर सीय के सीए चढ़ायो ४ दन्दुनि देव 
बजावत wad देववध नथ जानन्ह छाये । 
रामगुलास भयो जग मंगल संगलरूप ससक्ति 
सुहाये। ॥२०॥ 


अयोाच्या काण्ड 

कवित्त--सौस जटासुकुट सयकहू ते ATH 
सुख, गोरे साँवरे शरीर पथिक सुहाये हें । कर 
सर चाप ale कलित निषंग कहे, सुनिपड धारी 
अंग अग छवि छाये हैं ॥ अस्वक wer जानु 
लस्वित विसाल वाहु, वल के उदधि बड़े सग 
वन आये हैं । झूपति कुमार Hrs रील के अगार 
दोऊ, देखन गुलासरास नारिनर घावे हैं nae 

सुठि सुकुसार हैं कुमार काहू भूपति के 
कोसल कसल अंगम सति नीके हैं। खजन 
बिलोचन 'विलोकत बिसेहैं सन, गति का 
THE कहा पायनदरी के हैं ॥ सेरे जान सदन 


RR RIP Ln PRL त त मद २ NE NON SNS 
हेमलता = साने की वेलि सेन =पोला, लाल । जाल = 
SPAT । पायनदरो = पायनदाज पेर पोछने का कपडा । 


( 8) 


वसंत सुनि वेष किये, इन्हें लखि अस्विनीकुसार 
लगे wih हें । Sager झागर उजागर समाल 
नग प्रगट गुलासरास संडन महो के हैं ॥२२॥ 

सावरे गोरे के बीच नारि FRAT साहे, 
सुखमा सकेलि बिधि विरचो बनाइ कै । रस्था 
रती संज्ञा सची रोहिनी भवानी रसा, उपसा 
विचारे कवि रहते लजाइ कै ॥ जोग सिद्धि जो- 
गिन्ह को संपति दिगीसन्ह at ईसन्ह की 
ईसता Vet ते कही गाइ Fi याही के विलास 
का विकास विलसत विश्व, वापुरो गुलामदास 
कहै क्यों बुझाइ के ॥२३॥ 

कानन कथा के सने जबे तबे सोस धुन, 
हेरें नरनारि ते लखन रामजानकी | दैवहि लगाइ 
” दोष बचन कहें सराष Aus कठोर हाय कुलिस 
_ पषान की ॥ बालक पठायै रेसे जियेगो नरेस RF 
पुर परिवार के! न Se सुधि मान की । बदत 
गुलासरास जौपै वनवास रास, विधि बलवान 
तौ बसाइ कहा ATA की ॥२४॥ 

सखी गोरे साँवरे सिधाये whe पंथ जे वे, 
तैसे तेई कहा कहीं प्रानन के सोत री । सिर 
जटञ्ञटघारी कठिन्ह निषंगधारी कर सर चाप 


संजा  सूय्ये की पत्नी | रोहिनी चन्द्रमा की atl 


( १० ) 


चारी धारी पठपीत री ॥ देस केन गाँउ के न 
ठाँउ नाउँ जाने येपे, झूलें ना gerd होत मीठो 
कहुँ तीत री । बदत शुलासरास भावे ना भवन 
कास, फेरि ना फिरे हैं दोऊ पथिक पुनीत री परशा 

fee बाससीक वन प्रवकथा का कही 
जन्म भुगुवंश मेरो कस काल के किये । सप्तरिषि 
भेंट भई दया करि सीख दई, मरामरा जपे द्विज 
सद्ध होइगो हिये॥ नास के प्रताप पाप सकल 
TATA रास, सहासुनि पद पायो जागि जग हू 
जिये । रावरे निवास जोग चित्रकूट वास सदा 
सुदित गुलासराम मानि प्रभु हैं लिये ॥२६॥ 

चारु चित्रकूट घास सानुज बसे हैं राम, 
सरित संसीप करि परनकुटीर को । सफल AHA 
बेलि विटप विचित्र वन, रहत वसन्त सदा सुखद 
सरीर का ॥ करना करत वारि ज्रिविध बहे 
बयारि, बोलत विहंग सुग लेत हरि पीर के । 
वदत शुलासरास नाना सुनि को विरास, Fara 
सुनाइ ते CATA रघुबीर को 0२७७ 

व्याकुल TAA पथ रथ के चले न चोरे, वन- 
सुग जोरे आनि सानो बरजोरी से । बारबार 


परन कुटीर = पत्ता की कुरी | 


( ११ ) 


हेरे दिसि दिसिन दरद भरे, गरे जिमि खोरे 
गात ताप नहि थोरी सा ॥ लोचन aaa नीर 
निपट अघीर भवे, भेंटते Hara को बंधे न होते 
डोरी Ft बदत शुलासरास सुने रघुनाथ नास, 
पावन विरास वानी सुधारस वोरो से? ॥२८॥ 
सेचत सचिव चित भूप से कहेंगे कहा, 
सीताराम लखन पठायो पुर आये हौँ । सुनत 
सदेस तन तजेगो नरेश रासु, सुजन कलेसदानि 
वृथा जग जाया हौँ ॥ कसिला सुमित्रा पुरवासी 
दासी दास सब, होहिंगे विकल देखि खाली रथ 
ल्यायो है । बदत गुलासरास समुक्ति कियो न 
कास, साथ रघुनाथ के न कानन सिधायो हौँ URN 
संध्या समे सचिव अवेस को कियो है पुर, 
राखि रथ द्वारे पेठो भवन भु्राल के । देखत 
gaa को लियो है उर लाइ नूप, TH समाचार 
वारबारही दयाल के ॥ सुत बनवास सुनि अति 
सअकुलाने तव, दुनीपति दीन मीन सानो सुखे 
ताल के । वदत गुलासरास रामराम रासरास, 
रामराम भाषि गयो लोक लोकपाल के ॥३०॥ 
भयो महा साक सब पुर परिवार दुखी, रानी 


हेरें = देख, जोह । कलेखदानि = दुखदाई। कानन जंगल | 
दुनी पति = राजा | 


( १२ ) 


अकुलानी YR सीस बारबारही । विपुल विहंग 
वन परयो पवि जोर aft, घीरज न होत केह ' 
विकल पुकारहीं ॥ नुएहि सराहें कैकई am” 
वाकवहि दाहें, निसि न खिरात कोऊ वपु न संभा- 
रहीं । वदत गुलामराम भोर शुर खाये घास, 
वोहित विवेक साकसिघु ते उबारहों ng 
आये सुनि भरत ससेन सोच रास उर, 
लखन सरोष बेन कहे रघुनाथ सें । कैकई सुवन 
सचुससन समेत दल, दलों पल माहि जे न घरे 
घनु हाथ सो ॥ अकनि प्रतिज्ञा लोक लोकप 
सकाने सब, सई नभवानी Fi कहत वर भाय 
सों । बदत शुलाङराम सहसा न कीजै करम, 
ब्राह्मनी नकुल कथा aha नीति गाय सों ॥३२॥ 
होवै बरु अचल चलाँक भू कमा को तजे, 
मश्च सें अकास सिले गिले तस चंडकर । तजे 
सरजाद fey गोपद अगस्त्य बडे, मेरु को ससक 
ag फूलै कंज सिला पर ॥ ससक विखान हिम- 
वान कालकूटश्रवे, सिकता सनेह वंध्या yas 


पचि = चञ्र । चोहित=जहाजञ | अकनि=लुनकर । लोकप= - 
लोकपाल। सहसा--जल्दी | अचलःपर्वत । भू=धरती | अभ 
मेघ। गिलै=निगल ले। चंडकर-सूच्य। ससक=जरगोस । वि- 
व्ान=विषाण, सींग। सिकताऱ[बालू । सनेह =चिकनाई युक्त। 


( १३ ) 
विवाद कर। वदत गुलासरास बंघुसां कहत राम 
राजसद भरते न होइ पद पाय हर ॥३३॥ 

स्यासल सरीर नोलनीरद सर्यकमुख, 
जदिल विसाल वाहु वेदी पे विराजसान। वाम- 
भाग भाजति विदेहसुता मादजुत, सेहत सुमि- 
आनन्द आगे घरे धनुबान ॥ वारिज विलोचन 
विलोकनि विमोह सन, भरत gata कीन्हें 
देखि यों कृपानिधान । पाहि रामचन्द्र पाहि 
रामभद्र रामपाहि, उठे रघुनाथज् गुलामराम 
सुनि कान ॥३४॥ 

हप्पय-तुस सस गुर पितु सातु बंधु हित 
सखा सनेही । साहिब समरथ सरनपाल अनुकूल 
न केही ॥ केक साकहर सुर ` सुदिरगति चतुर 
चातकहि । सीन नीर आधीन कुसुद विकसत 
मयंक लहि ॥ जग जिमि न जियत मनि विनु 
फनिक, तिमि दासहि खासा साप की । करजोरि 
भरत हरि से कहत, कोजै ळमा प्रलाप को ॥३५॥ 

कवित्त-जननी समान जिन्ह जानी है 
पराई नारि, पर अपवाद पर वित्त सा न रति है। 


नीरद्‌ = मेघ । सुदिर=्मेघ | मयंकरूचन्द्रमा। प्रलाप= 
व्यर्थ की amar) अपवाद=निन्दा । वित्त=धन | 
रंतिऱप्रीति | 


(. १४ /) 


सत्य प्रियसाषी साधुसंग सभिलाषी सदा, विम- 
पद म्रीति नीचसंगति विरति है ॥ संपति विपति 
मध्य एकरस रहे सुधी, सबही सुखद हरिहर 
की समति है । बदत गुलासराम भरत मवोधे 
रास, लोक में सुजस परलोकहू सुगति है ॥३६॥ 
दीन पर दया आ समान सन सेत्री करे, 
गुरजन देखिकै विसेखि सुख पावहीं । खल तें उदा- 
सभाव AGHA वत्ते सदा, सावी सूत भव्य का 
न सेएच उर ल्यावहीं ॥ देव द्विज भक्ति वेद विद्या 
aq विवेक जिन्हे,सान मद हीन हे गोविन्द 
गुन गावहीं । वदत गुलासरास भरत मबोधे रास, 
ससे साधु सज्जन सुजान साहि भावहो wasn 


अरणड काण्ड 

ववित्त--मन्दाकिनि तीर रस्य सीतल 
ससौर वहै, विटप विशाल बेलि कलित वितान 
३ केकी कीर कोकिल कपोत कलहं स Hai, चातक 
चकोर चक्क सुख के निधान हैं ॥ कदली कदस्ब 
खास चसर विचित्र सुग, भालु कपि कोल करि 
डोलत सहान हैं । वदत गुलासराम बसत सदैव 
रास, चारु चित्रकूट चाहि सेहें गीरवान हैँ । ३८॥ 


खुथीज्वुद्धि,विद्वान्‌। कलित = सुन्दर । वितान = मण्डप | 
केकी = सुरैला | चक = चकवा । गीरवान = गीवाण, देवता ' 


( १५ ) 


सुन्दर सुसन वीनि भूषन बनाइ पानि, 
कोसल किसोर सज्यो जनककिसोरी को । धाय 
को तिलक करि पुलक wate भरि, लाल बलि- 
जात बारबार लखि गोरी को ॥ फटठिकसिला 
विसाल दंपति विराजमान. मेसपान सुधा की 
पियास हुहु ओरी को । वदत गुलासरास लोनी 
सी सलोने राम, कोटि रति मार वारिडारों 
जोहि जोरी झो ॥३५॥ 

खाये अधु gaa सुतीळन सपदि uta, 
रही ना सरीर सुधि म्रेससिंछु परिगे । नृत्य 
को करत गुन गावत प्रमाद भरे. रासरंग राचे 
सांचे dag विसरिगे ॥ देखि दसा farent मिले 
हैं रघुनाथ तब, भक्ति बरदान भयो माया सहा 
तरिगे । aga गुलामराम लहे हैं ललाम स्यास, 
दोष दुख दारिद प्रयास बिजु ठरिगे ॥४० 

कोऊ कहें ब्रह्म कोऊ पुरुष पुरान कहें, 
कोऊ at कर्म काहू धर्म कै वखान्यौ है । कोऊ 
कहें काल कोऊ कहत सुभाय बुध, कहू अनेक 
कहे जैसो जेहि जान्यो है ॥ जोहों साहे! रास 
तुम्हें वेदहू न जानि सकें, cat प्रसाद को भरोस 

घाय wage । लालन्मानिक । सी=सीता | 

सलोने = सुन्दर | 


( १६ ) 


उर आन्यौँ है! बदत गुलामरास दासरथो दया- 
घास, WY से सनेह जुरै ऐसा सन मान्यौ हे ॥४९॥ 

जाके वासभाग में बिराजे सिथिलेससुता, 
सहित सनेह सदा छबि की छठा ळई । दाहिने 
रहत जाके लखन अनूप रूप, नखसिख नीके हेम 
उपसा न है! दर्द ॥ जाके अंग अंग पे अनग 
कोटि वारियत, चरे घनुबान पानि विश्‍व 
विजई नई । बदत गुलामरास दया करि दीजै 
रास, सेरे सन बसे साई मूरति कृपासई ।४२॥ 

घटज कहे तें पंचवटी को पघारे राम, 
गीघराज भेंट भई प्रीतिरीति कसे हैं । गौतमी 
निहारि कै सुरारि के रम्यौ हे मन, असल कमल 
फूले हसकुल लसे हैं ॥ लखन स्वकर सुचि रची 
है विचित्र कुटी, परसि पुनीत पाप दोष दुख 
'नसे हें । वदत गुलासराम त्यागि कलघोात घाम, 
भक्तन के काज रघुराज वन बसे हैं ॥४३॥ 

जैसे मृगराज गजराज को विलोकि झुण्ड, 
झपटि cafe alist भारत महाबली । जैसे वैन- 
तेय ब्यालजाल को बिदारै बल, विष्नुज्यों 
frafg मध्य हने MITA ॥ लावक अनेक ज्यैं 


__ हेम सुवण । घटज =अगसत्यमुनि । गौतमी = गोदावरी 
नदी । मुरारि = रामचन्द्र । कलधीत = सोना। 
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निपातै पक्षिराज वाज, पावक प्रवल जारै ताम 
त़रु की थली । वदत गुलामरास खररिपु राजा- 
रास, तेसही प्रयास बिनु कौनप चम्त दली ॥४४॥ 
ताड़का संघारी जिन्ह जारयौ है सुबाहु 
भट, विनु फर बान माहि सागर उतारयौ है । 
खडि हरचाप भगुनाथ के हरयौ है दाप, प्रबल 
विराध को प्रयास विनु मारयो है। gaa चिसिर 
खर बघे हैं कहत आपु, बदत मरीच तिन्हैं मनुज 
विचारचौ है । माह की बड़ाई वेद गाई है गुल- 
ALTA, HES न माने समुझाय हिय हारयौ है ॥४५॥ 
पाये पालिवे के जोग मारे मृग छाला भली, 
कहति विदेहलली हरि सो निहोरि कै। शसो 
तौ न देखी है कुरंग बहु पेषे वन, आनिये कृपा” 
निधान जतन करोरि के ॥ मिया रुचि जानि 
कटि कलित निषंग कस्यो, चले रघुनाथ हाय 
चाप सर जोरि कै। वदत गुलामराम सेवक 
सुखद स्याम, रूप अभिराम महा लिया चितः 
चारि के ॥४६॥ 
माथे जटज्ूट कटि कसि कै निषग बाधे, 
साधे पानि पंकज TTS धनुर को । मिया 


तोम = घना, समूह | कौनपत््राच्चस । चसू = सेना | 
अभिराम = आनन्द दायक | 
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जीति प्रेरित चले कृपाल शीघ्र चाल, सावत 
असुर भाग्या देखि रघुबर को । पावत न ध्यान 
संभु गावत निगम नेति, ध्यावत असेष सेष सदा 
ब्रह्मपर को । वदत गुलामराम आरे मृग पाळे 
रास,विदुध विलोकि कै बखाने रातिचर Ar ॥४9) 
कनक कुरंग संग साजि के सरासन को, 
जैसी विधि arma चले हैं राम धाइ के। कोमल 
कसल पग परनि सुरनि ga, हेरनि अहेरी वर 
बसी उर राइ कै ॥ लंक की लफनि छौ ङपनि 
'उभकनि नीकी, ठसक ठयनि ठौोनि केसे कहीं 
गाइ कै। वन वोयिका में बीर वारक विलोक्य 
जेहि,जाने सा गुलामराम गंग गुर खाइके teen 
अरुनकुसार अति साच के करत उर, 
रावन हरत हठि राखी में न जानकी । रघुकुल- 
नाय का न खबरि सुनाई हाय, वयस बिताई 
खब होत हानि मान को ॥ sara के कन्द राम- 
चन्द साये ताही छिन, कही सीय कथा खग 
सापने पयान की । बदत गुलामराम दियो 


निजञधाम रास विदित बड़ाई वेद करुनानिचान 
"का ॥४५॥ 


SHS | लफनि=लचकनि | उमक-चलते चलते रुक 
“चाचा । चीथिकान्ञाली | अरुनकुमार-जवायु, यिद्ध ! 
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निज करकंज क्षों कृपाल गीधदाह किया, 
पारे पिंड वैदिकविधान दै जलांजली। सहित 
सनेह पच्छी वृन्द का Gare बन, बंधु खाँ कहत 
बडो वाम विधि है बली ॥ द्वादस सहस पंच 
वरष जठाए वृद्ध, आजु विनु देह भयो गतिहू 
लही भली । तदपि गुलामराम साचत हिये में 
राम, aati ते न रकौ बनिश्लाई बानि 
कोासली won 
सवैया-श्रीरघुनन्दन की मुदुस्रति बारहि- 
बार विलोकि रही हे । ट्र कर जोरि करी बिनती 
बर विम मतंग कथा जु कही है ॥ दीनदयाल 
दयानिधि केशव दारिद दोष दुरास दही हे! 
रामगुलाम तरी सवरी तव कीरति तासु पविन्न 
सही हे ॥ए९॥ 
सातु समान कृया तेहि को करि सानुज 
राम विलोकत भे सर । कै जल मज्जन पान सुखी 
` मन सीतल Sie रमे तरु के तर॥ नारद आइ 
गहे पद्पंकज भरि प्रसन्न मिले करुनाकर | राम- 
युलाम कपीस समागम, चाहत हैं तेहि काल 
कुजावर WR 


कुजाव(=सीतानाथ । 


( २० ) 


विष की सिगरी है । दाहकता पुनि पावक की 
are काल करालहु ताहि वरी है॥ निष्ठुरता 
पवि की अहि की सति सागर की गहिराइ हरीः 
है । रामगलास कहें करुनाकर नारद नारि 
विरंचि करी है ॥४३॥ 

कवित्तर-तीरय MET उरू पठन FUT 
वेद, सहित विधान नाना कर्मनि को करिबो । 
भूमिदान हेमदान घेनुदान विद्यादान,' WE 
को दान अभिमान परिहरिबे ॥ सम दम द्या ' 
जेते चरम बखाने बुध, तहूँचवरासी लच्छ 
जोनि जन्म घरिबो । वदत गुलामराम सुनिहि 
प्रबोधे रास, विना सतसंग भर्वासंघु ते नः 
तरिबो ॥९४॥ 

HSI साधुसंगम भजन अनरथ हानि, निष्ठा 
रुचि ससासक्ति भाव मेम क्रम है । सुने श्रुति 
gas wait सुख जपै नास, सेवे पदपझ yer 
प्रतिसा न भ्रम है । वंदन सौ दास सख्य AAA 
निवेदन लों, लच्छन गहे हैं भक्तियेग में न 
ग्रस हे । वदत गुलासरास मुनिहि प्रबोधे रास, 
ऐसो ब्रत जाको ताको करे कहा जम है. ॥९५॥ 


_ निष्ठास्चित्तका जमना | रुक्रिञअभिलाषा | समासक्त 
श्रत्यन्तबल | भाच=मानस विकार | 
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सवैया--श्रीरघुनायक पायक के “सुनि भक्ति 
'विसारद नारद जाँची। सुन्दर स्थाम सरूप 
बस्यौ मन भक्त भले भव कीरति माँची । कै 
करुनानिधि का बहु बन्दन वीन बजाइ चले 
सुनि नाँची । रासगुलाम बड़ो भजनानंद धन्य 
सदा जिन्ह की मति राँची ॥५६॥ 


i 


किष्किन्धा काण्ड 

कचित्त--पंपासर निकट विटप फूले पेखि 

राम, धीर ना धरत कहें केते काम बान हैं। ललित 
लतान के वितान तने जहाँ तहाँ, नठत मूर 
खग रहे कारि गान Tu सीतल सुगंध भन्द 
सारुत बसंत पाइ, रतिराज राजै गिरिराज 
के समान हैं । कहा नरराज नागराज देवराज 
दीन, देखत गुलामराम त्यानें सुनि ध्यान हैं ॥३०॥ 
__  पचञ्छिनी समेत पच्छो जच्छिनी समेत 
जच्छ, सुशिन्ह समेत सुगा विपिन विलो किये । 
करिनी समेत करि मोरहू vat संग, भंग भंगी 
संग आ समेत केक केकये ॥ विटप विसाल 
वेलि, माल अंकमाल ga, रेसे समे केसे wer 
CNS ete 


“पायक-लेवक | विसारद्न्त्थेष्ठ । 
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कासवेग रोकिये । वदत गुलामरास जानको | 
विहीन राम, व्याकुल विहाल होत केहू नो 
विसेकिंये mvc | 

बड़े बड़े वाहुन विसाल घनुबान घरे, उन्नत 
सुकंध गोरे साँवरे सरीर हैं । सोसन्ह सवारे 
जटाजूट मुनिपट धारे, बल के निधान महा- 
वीर घुरधीर हैं ॥ विपिन विलोकन विड़ारत 
विहग gu, साभ के समुद्र दुइ देखे सरि तीर 
हैं । अतिसे सकाने विनुजाने ते गुलासराम, 
सहसि सुकंठ भये निपट अधीर हैं vce 

प्राय हनुसान देउ बंधु के! बखान किये, 
बढी प्रीतिरीति रास रामानुज जानिने । तुरत 
सिलाय कपिनाथ सां कही हे कथा, भसिजा के 
भूषन देखाये तब आनि के ॥ वे ते सुनायो 
वनवास हेतु बालि वैर, दोन्ही समैवाँह प्रभु 
सखा सनसानि Hi वदत गुलासरास दीन दुख 
हारी रास, सुरज सुवन सन रहे सुख सानि के ॥६०॥ 

wa रघुवीर अस्थि चाले सप्त भेदे ताल, 
तरनि तने का बालि वध को रतीति भे। भागे अम 
सूरि खस ge अच आघ गये, दीनता दरिद्र 
दुरे समीचीन रोति भै ॥ fact चित चिंता साक, 


' `~ सूरजखुवन = gata । समीचीन = अच्छी, साविक दस्तूर । 
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बूल face भये, संक सकुचानी भीति बीती 
शति प्रीति भै । पुलक प्रफुल्ल गात गहे पाय 
पंकजात, वदत गुलामराम माहदल जीति भै ॥६श॥ 
जैसे चन्द चाहि सदा सीतल चकेार चाहे, 
व्यापत न ताप तन पावकहू खाय कै। दिये मनि 
ओर दृष्टि fret भुजंग जिमि, हारिल ase 
खसे लकरीन पाय के ॥ राखि सुधि गागरी ज्यों 
नागरी चलत पंथ, नटहू कला ज्यों खेले अंगन्ह 
मचाय के। तैसेही गुलामराम करम कलाप कीजै, 
सुनहु सुकंठ मन मेरे विषे लाय Huan 
वाइनी दिसा मैं वरु उदित दिनेश होह, . 
सेर सकु चरै करै छपाकर ताप के । वहि होइ 
सीतल महीतल माका तजै, सिला कंज फूलै 
देव त्यागे तरुनाप को ॥ सस सीस सुंग जाम 
रतिहू न भावै काम, मीन fag नीर जीवै पाले 
गंग याप का । वदत गुलामराम सखा AT बखान 
राम, दया न बचन मेरो सान न मलाप के ॥६३॥ 
. कानन में अंगद सुनी है राजसेवक सों, 
कासल महीप सुत कथा वन आये की । श्रीपति 


eee री री 
_  कलाप=्समूद्द | वारुनीदिसा=पश्चिम | AFH । 
at=aa | छुपाकर--चन्द्रमा । बहिस्स्श्र्नि । तरुनाप = 
तरुणाई | सस = खरगोश | : न 
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gas का मिलाप जेहि भाँति wat, दोन्डो 
state राम लाज अपनाये की ॥ बालि वध 
की प्रतिज्ञा झकनि विवाद सहा, मातु को AA 
बात नाथ अपनाये की । वदत गुलासरास दुखी 
कपिनाह वास, केसे कै बखानो व्यया समाचार 
याये की \६४॥ 

हो तो वीर दाली सप्तदीप वानराली 
पति, कैसे कै सुकंठ मति दीनता सुनावों री! 
राम के विभेद नाहीं एकरस विस्व माहीं, भेंट 
के किये तें दससीस यहि ल्यावों री ॥ कान हीन 
गींवके मिले तें लासलेस उन्हें, वदत गुलासराम 
` दात समुभावों री ! जौपे सोहि wks खरारि 
हे शुहारि ताको, त्यागि झवगेस अमरेस-पद 
घावों री UE 

सुनत sme गज तजि कै चलो है वाली) 
सिरे बलवान ae दोऊ रोष हैं सरे । वपुष 
दिसाल दोङ वीर सहा महा माल, दोऊ करे 
जुद्ध ख्याल dats सों अरे ॥ देख्यो तब 
रामचन्द्र भानुनन्द WAT सन्द, काल ते कराल 
घनुबान कर सें घरे! देवराजसूनु उर विसिष 


कपिनाइ=्बाली । am=st । प्लवगेख-जनचानरेश । 
देवराजसूनु=्वाली | चिसिष-बाश । 


(wy 


“निसित मारथो, ' छल के गुलामरास दास दुख 
का हरे ॥६६॥ । 
तीनि गुन पंचतत्व सप्तथातु मान दस, 
प्रकृति पचीस रास कथा विस्तारी है । चौदहो 
करन चौद गोचर विवृध चौद, वरनि अवस्था 
चव देह निरघारी हे ॥ कहे हैं विकार षट उर्मी- 
षट सचषट, सबतें गुलामराम जीव गति न्यारी 
है । वालि के वियोग सिंधु व्याकुल विलोकि 
तारा, वोहित विवेक दे उधारी घनुघारी Sou 
ज्ञानि रितु पावस saga निवास किया, 
ag ओर घेर सों घमंड घन कै रहे । तैसी तरु- 
. राजी मुगराजी अंडजात राजी, सोदर समेत 
सोभा संपति चितै रहे ॥ दामिनि कलाप दुति 
उड़त वलाक व्योम, डोलत समीर सीर तापन 
RA रहे । वदत गुलामराम मैथिली वियोग 
रास, सुख के समाज सवै राग विगते रहे NETH 
देवराज निडर निसंच पै दबाइ चढ्यौ, 
'सुभट वलाहक विसाल विकराल हैं । इन्द्रचाप 
उदित उदार .दामिनी दमक, दसहू दिसान 
चलिरहीं करवाल हैं ॥ दादुर नकीच वन्दौ मोर 
__ ` निसित=तेज, चोखा । चोदित जदाज। सोदर्च्माई । _ 
सीर--शीतल ।  रितै-खाली । करवालऱ्त्तलवार | 


( २६ ) 


करे सार चोर पाटल पपीहा पाठ पढत रसाल 
हैं । वदत गुलासरास बंधु सों बखान रास, पावस 
aug देखो सख के सुकाल हैं ecu 

हप्पय-~एक दिता सतसहस अयुत खर 
लच्छ नियुत पुनि काटिक अवद वृन्द खव निखब 
भाषत सुनि ॥ संख सरोज समुद्र मध्य पराद्धे 
लगि संख्या । दसगुन उत्तर अक WAT AT 
खसंख्या ॥ रन रासगलास कपिन्द दल, अति 
असंख्य के! कहि सके । बल विक्रम विद्या बुद्धि 
निधि, सकल समुझि विधि सति ae ॥७०॥ 

कवित~~जहा तहा वानर निहारि रहे रास 
रुख, सालहू विसाल सहामाल जोर जंग के । 
द्विविद सयंद गंचसादन गवाक्ष गज, सरभ सपन 
तार वीरवर अंग के Wet पनस जांबवान 
हनुमान धूम, नील नल केसरी मचड रगरंग के । 
' द्धिमुख, विन्द वालिनन्दन गने के आदि, 

सकल गुलासराम सचसद भग के nse 

ढाहि देहु दिग्गज ढहाइ देह हेमाँचल 
पुहुसी दवाई देह लात के अधात ते । साखि 
VE सागर अकास सब रोकि AE, जातुधान 
घारि सोंजि सारी वज्गातते प पक सें मिलाइ 
. पाट्लऱ््युलाब ॥ TT 


( 9७ ) 


लक रंचक करो न संक, जानकी ङुड़ाइ लेह 
रावन के हात ते' ।सुनिके गुलासराम महति 
प्रतिज्ञा राम, हेरि हँसि wat काज कुजा 
कुसलात ते' ॥७२॥ 

जबे चिपुरारि तीनपुर के विनास कियो, 
aaa भयो है मय महा भय पाइ कै। विवर 
बनाय इहाँ असुर रहो है आय, पवि से प्रहारयो 
पाकसासन रिसाइ कै ॥ हेमा के दियो है धन 
घाम यह रीफि हर, देवलोक गई साऊ समप 
विताइ कै । ताही की सखी हौ स्वयंप्रभा अस 
नाम मेरा, देखि हौ गुलामराम रामपद 
जाइ के ॥9३॥ 


सुन्दर काण्ड 
कवित्त--जांबबान सीख सुनि बाटो हनु-- 

सान वपु, ठाढ़ो भो महेन्द्र देव देखि कै gaa 
हैं भानु के समान वर वदन विराजमान, भोगी 
भोग वाहुदंड पिंगायत नैन हैं ॥ बालधी विसाल 
फेरे हेरै वीर लंक ओर, काल ते कराल अग 


कुजा==जानकी | पाकसासन=इन्द्र | भोगीभोग = सप | 
पिंग = पीक्षा | बालघी = पछ | 


( २८ ) 


अंग बल रेन Fa सीतापति सुमिरि नदीस 
ROY कीसईस, वदत झुलामराम सोद भरे 
बैन हैं ॥५४॥ 

जैसे रघुनाथ के अभोघ वान वेगवान, 
तेसही निसंक लंक चंक गढ़ जाइ हैं।। तहाँ जान 
"सिली सीता सोधि देवलोक ओक, पादक 
-अवन्ति दससीस गहि ल्याइहे ॥ साच कोन 
-करौ चरौ घीर कपिवीर सबै, मेरे सन मेद 
सहा सीय सुधि पाइहै। वदत गुलामरास सिद्धि 
के करैया राम, वली हनुमान के सुजस हों ह 
MST USUI 

जैसे चक्रवाको चक्रवाक होन दीन महा, 
नलिनी सलीन निसि भातु विनु पेखी है। सार-' 
amare सेवे नाह के वियोग जिमि, विगत 
चकोरहू चकेरी जिमि लेखी है ॥ विना देवराज 
ज्यां पुलौसजा विषाद करै, रतिहू AAT गत 
दुखित विसेखी है। तैसही गुलामरास कोसलनरेस 
बिनु, मारुतकुमार निमिराजसुता देखीहे nsdn 

Ss सानुज सुकंठ सख्य करिके कुपाल रास, 
अस्थ चाल ताल भेदे बालि वच के किये । 


.. नदीस=्समुद्र । नलिनी =्कमल्रिनी । पुल्लोमजा= 
~अइन्द्राणी। ई | 


( २६ ) 


जेते. भूमि वानर विसाल विकराल वीर, सब के 
कपिन्द पद भानुनन्द के दिया ॥ जानकी के 
सोध आये अंगदादि जूयनाय, बातजात हनमान 
है पयोधि लंघियौ । राम राजरानी का निहारि' 
के गुलासराम, भरिभाग भागी हे जनम लाभ के 
लिये। noon 

रामचन्द्र कथा कहि कौस मुद्रिका को दई; 
नाथ नास अंकित विलोकि लई जानकी | 
लोचन सनीर गात पुलक प्रमाद उर, सरति 
मिली है सनो करुनानिधान की ॥ वारवार 
सीस सो लगाइ gt कुसलात, बोली तब वानी 
महा सुंदरी महान की । केसलेस सानुज Fer 
सिथिलेसजासि, विस्मित गुलामरास बुद्धि 
हनुसान की ॥७८॥ 

मुद्रिका कहति art ल्यायो हे ससौर 
सूनु, जानकीञ कीजिये तीति रामटूत को ।' 
रावरो Fear कासलेस के सुने हैं कपि, बुद्धिमान 
अपहू इहाँ न गति wa की ॥ आतुर असक: 
ते' उतरि आया wists, चरनसरोज नये 
संका नहि सूत की, मेष्य माननाथ को पठायो 

घूत= उग । आञ्जनेय = हनुमान। सूत = प्रबल, रावण. 

भेष्य = धावन, दूत । 


( ३० ) 


हेरि रही रमा, हेरनि गुलामराम करुना अकूत 
को ॥9९॥ 

are के वियोग रवि sare अकासडर, 
` वपुष तड़ाग मेरो लिन छिन छीन भो । निघटत 
नीर बल बाढत कुरूप काई, कैरव करन कपि 
' विकस विहीन भो॥ वारिचर प्रान अकुलान लागे 
ठौर ठौर, कहति विदेहजा चकोर चित्त दीन 
भो ६ वदत गुलामराम ससि घनस्याम रास, 
विगत विराम भन Sieg मलीन भो ॥८०॥ 

कहौ रास रावर वियोग विपरीत गति 
जानै कौन जानकी wari जाहि जाइ के। 
भानु के समान ससिपावक समान कंज वज्र के 
समान वात लागे संग साइ Ru अब्जजानिराति 
के समान ना विहाति राति, तारक तपत ताकि 
रहे हाइहाइ के, वदत गुलामराम प्रबल was 
काम समन सरासन TAS सर घाद के ॥८९॥ | 

पेखि लघु तोका होति संका अति भोके 
सुत, सीय we ऐसे कपिनाथ साथ सखावेंगे । बड़े 
विकराल बलवान जातुधान लंक, केसे के सुरारि 
से सुकंठ जय पावै गे ॥ सुनिके कुजा के वैन 


अकूत = वेप्रमाण्‌। करन = इन्द्रिय | अग्जजोनिराति=ग्रह्मा 
णि। तारक=तरई | कुजा=सीता 


( ३१ ) 


“मारुति बढ़ाया वपु, मेरु के समान देखे भीम 
gu तावेंगे । वदत गुलामराम भूमिजा लह्यौ 
विराम, जान्यो कासलेस जस संभु विधि 
गावेंगे ॥८२॥ 

सर ससि पावक पवन पासी घनाधिप, 
समन सुरेस , सुर असुर fad सबै । गनप 
'गिरीस गौरि गोपति गरुडगामी, लंकपति 
“तेरी as कुमक करें जबे॥ मारुति वदत रघुवीर 
वैर वारिनिधि, रावन सबंस बृड़ि जाइगो तऊ 
तबे । अभुहि गुलामराम झायसु न दोन्ही माहि, 
अहित सहाय तोहि दलतो अघी अब्रै ॥८३॥ 

सृवैया-~ताड़का तूल दही इषु पावक, 
नीर सुबाहु सरातप सोाषे पञ्चगपीन पिनाक 
पतचिय, वोर विराध वध्यौ रिषि तोष ॥ सेन 
समेत हने खरटूषन, हेसकुरग कि आनहु माषे । 
'रामगुलास दसानन कजर केहरि रास कहे कपि 
रोषे ween | 
' राघव रोष सहानल रावन, नेरित पुंज पतंग 
जरेंगे। लंक, विभद्वि मिलावहिं date, रेन 


पा सी=वरुण | समन=यमरा ज। गोपति=विष्णु । कुमक 


सहायता | FAH SE! इषु = बाण ।'पतजिय = पक्षी । पश्चग- 
"पीन=श्रजगर | 


( ३२ ) 


कपर्दि सहाय करेंगे ॥ वारिदनाद घटखुति मूदन | 
बीसभुजा दससीस हरेंगे। रासगुलास ससीय 
सहानुज, रामहिं पेखि प्रमाद भरेंगे ॥८३॥ 
कवित्त--जाही af जारे हेम मदिर 
अपार पुनि, जाही आगि सध्य जातुधान धारि 
दली है। जाही आगि जारे गजराज वाजिराज 
रण्थ जाही आगि जारे सनि सानिक की सही 
है "जाही आगि जारे wage भाँति भांति 
भूति, देखत दसानन महान चास लही है। 
वदत गुलासरास रास के म्रतापपुंज, साई 
सागि हनसान के श्रीखंड सही है ॥८६॥ 
फटकसिला पे बैठे देखि दाउ बंधुवर, गोरे 
साँवरे सरीर पंडरोक नेन हें । जान्हु लगि 
लंबित विशाल वाहु सीसजठा, उन्नत WRI कंबु 
कठ बल ऐन हें । सुनिपट घारी साघु सेवक . 
प्रमादकारी, सरद Win सुख कहें हसि वैन हैं ।' 
कपिन्ह समेत आइ चरन गहे Tas सीय सुधि 
सुने ते गुलामराम चैन हैं ॥८७॥ - 
देहु कहा ताको कपि कहत कुपाल रास, 
भेरी कुसलाई कहि जश्‍नकी जिशाई है। मैथिली 


कपदि--शिव । नेरितरराक्षस । घटस्लुति-कुस्मकर्ण । 
सूदन--नाशकरत्तों | श्रीखंड=चन्दून। | 
4 


( ३३ ) 


वियोग सिंधु बूड़त बचायो मोहि, राख्यो रघु- 
aa MIA की rete है ॥ सुंडादंड वाँहुन 
ते कोस को लगायो हिये, जान रास गाई निज 
भगत बड़ाई है । स्वाभी की कृतज्ञता सराहत 
fagugeg, कीरति युलासरासहू के सन 
भाई है॥ ८८ 0 
| स्वेधा--भ्रोरचुनाथ चढ़े जब Wale, देवन 
के उर फूल सई हे । संग विसाल कराल बली- 
मुख, वीर सबै रनरोति लई है ॥ लात अघात 
उठी महिते रज, कंपित भानु न बात नई है । 
राभगुलाम सुजान सुनौ तस रोदति सूर se 
ame है ॥ ८५ ॥ 
कवित्त--सेनेयों Tart पंख ay के समान 
भारे, वायु वेगवारे खनियारै मानि लौजिये। 
रास सर प्रबल प्रचंड कालदंडहू ते, समर सरोष 
भये केसे करि जीजिये ॥ जोली लंकनाथ दसमाय 
न हनततौलें, कहत विभौषनजू मेरो कहा 
कीजिये | StS अभिमान को गुलासरास पाय 
गहे, चहो जीवदान तौ विदेहसु ता दीजिये ॥५०॥ 
राजिवनयन विधुवदन बलन्द कंच, वारिद 
फूल--प्रसन्नता | वली सुख = बन्दर। अघातन्त्चोट | पख 
_ चाण का पिछला भाग | ल | बलव्द=ऊचचा | 


( ३४ ) 


वरन वपु सुखमा की हद हैं। जान्हु लों विसाल 
वाहु लसत नराच चाप, सुनि पट तून कटि सेटत 
दरद्‌ हैं ॥ जार भरे जंघा Awe, चरन ,सरन 
पाल, सधुर गंभीर बोल महामोद मद हैं। 
वदत गुलासरास विघुध बखान रास, कासतरु 
नास ये विभीषन वरद हें lean 

हरि & ate जानि चरी भेंट सिंधु 
आनि, विनतो gare गाई जापती अधीनता । 
तुस्ह रघुनाथ विश्वनाथ रसानाथ रास, जाहिर 
जलधि जड़ दंड समीचीनता । देत दुख भारी ये 
अभीर वस्ति तीर सेरे, सुख मुखुकाने ay पेखि . 
ताकी दीनता । सर सां युलासरास सकल Fa ' 
वास, wat सरितेस सेतु बधे जस haar !।८२॥ 


लंका काण्ड 
सवैया--तें तिनको अब ga वन्यौ कपि, 
बाप वध्यो जिन्ह देखत तेरे । नेकु न लाज 
लग तोहि के सठ, gis सरै न मिले जल 
हेरे देह चमू तव संगहि अंगद लै पितु 
वैर निबाहि सवेरे । रामगलाम सुरारि गिरा 
सुनि बालितनै तव नेन तरेरे ucen 


I EA Roa es ACN 
समीचीनता=उत्तमता । खरितेस= सिन्धु | पीनता=पुएता | 


( २०४ ) 


कवित्त«जाके प्रतिहार है दिनेस देख 
द्वारे पर, सजिके सुमाल सचीनाय पहिरावहों । 
छपाकर दड को लियेई रहें साथे मस, पावक 
प्रवीन सदा पाक को बनावहीं ॥ जल के जलेस 

भौन पोन भारू करे, देव नरदेव जाहि Ra 

सिर नावहीं। कहत गलामराम अगद सां रावन 
al, ताकी ससता केर राम कहे fara 
पावहीं ? ॥८४॥ 

सवेया-~श्रोरचुवीर धरे धनु सायक, 
संजुग में जब आइ अरगे। रावन बोसभुजा 
दसमस्तक, कौतुक ही we. माहि हरेंगे ॥ जं 
FS गव करे हर फो उर सा न कळू उपकार 
करगे । रामगलास अजो fag रासहि, और 
उपाउ न काज सरगे ॥८९॥ 

रास पिनाकहि भंजिं वरी जब, क्यों तुस 
जीति लही नहि ताही आ खरटूषन के वध 
के झुनि, वीर हुते झगरो किन ताही ॥ सूपन- 
खा गति पेखिं भया नहि, गाल बजावत नाय 
बया हो। रासगुलाम कहे सयनंदिनि, सीय 
हरी ets सीचु बिसाही ॥८६॥ 7 

प्रतिहार>द्रवान । दड पताका का बॉस, WET । : 

सरे = निकलेगा, चलेगा । भया = डर | 


( ३६ ) 


सारतपूत पयानिधि के तरि, वाग 
उजारि वधे रखवारे । ल॑क जराइ सुखाक करी 
सब, ये तुमह पिय देखनिहारे a सीय प्रबोधि 
गये सुखसंजुत काह किये रजनीचर सारे । 
रासगुलाम मिलो रचुवीरहि कास सरे नहि 
ATAST झारे cst 

Mea खाद कहो हित की पिय, खा = 
सनी RAAT AT छाके । टारि सके जेहि के! 
पद नेकु न पौरुष पेखि सभासद यावे ४ कान 
करो न विभोषन को सिख, भै रघुबीर सहायक 
जाके | रासगुलास न सानत रावन बेन सहावन' 
से तनुजाके uct 

कवित्त--कीररस नीरसरयो स्वसन सरोष 
स्वाँस, पबत नखास्थ जल जंतुन्ह तेभ करे । बोला 
बालिसनु gata को न सान आनि, लहरि 
लग्रन्ह से सेचगन का, हरे ॥ लकपुर WR 
के! असि AGRA, मवल मचंड वल वेग 
का/नरिक्ती घरे । वदत गुलिमिराम' वाहिनी झनेक- 
जुद#राम॑र्दल HEAT समुद्रे ७ठमगो परै ॥८८॥ 

"सक्न FRE हनुसी i जास्बवान जहाँ 
अङ्गद मयेन्द्‌ नोल नल लकनाय हैं। केसरी कुमुद 


चातन्हमारे= गए हाँकने से! स्वसन = पवन | 


( २७ ) 


गंधसादन गवाक्ष गज, सर FAA स्रेरुतविनत 
सुडाथ हें ॥ दिस, <द्विविद सौवली “A, 
पनर घूस, गवय सरोष र सब जूयनाय S| 
कहे सुक सारन गुलामरास+' रावन At, रावरो 
कहा है विस्वजई रघुनाथ हैं ॥१००॥  .. ८८ 

qa A लई गढ़लंक चहू दिसि, गजत 
तजत भालु बलीसुख | YC ससण्य अकण्थ परा- 
क्रस हथ्थ घरे तरु पव्ब महासुख ४ रोष भरे 
रनराग भरे सब चाहत हैं रघुनाथहि को रुख । 
रासगुलास अभे ay के बल, रावन रांड़ के 
BTS कर TA ॥९०९॥ 

रावन WIE We चढ़े रन नैरितबृन्द 
amg निसानहि । सक्ति चिसूल कुपान गदा 
ge, चक्र ससडि घरे धनु बानहि ॥ सीर सई 
सुवि भूरि भयकर, देखत देव न धीरज आनहिँ । 
रामगुलास रघुक्तस के बल, कीस न कालहु को 
डर स्नाहि goal 

कवित्त--कोपि कपिकजर गरजि गरवीले 
चीर दौरिदौरि जातुधान धारि सिंधु बोरहीं । 
चरन प्रहार तरु पवत प्रहार करि, उदर विदारि 


तुख=भूसी, सारहोन | नैरितवृन्द्=्राच्सखमूह | सर्संडि-- 
FER | 


( ३८ ) 


बड़े सीस भुज तोरहों ॥ एकन्ह लपेठि लूस 
TSA अकार Be, एके एक सोनित सरित तन 
खोरहीं । वदत गुलामरास पेखि सुसुकात रास, 
चपरि चपेट ant cafe दबोरहीं ॥।९०३॥ 

HAE उपारि तरु पर्वत महार करें, कबहूँ 
भिरत वलो पाइ जातुधान को । कबहूं गवन्द्न 
सों सारत गयन्दन्ह को, वाजिन्ह ते वाजि 
सारि स्थन्हि रथान्ह को ॥ कबहूं लंगर ते 
wife खेत भूरि भट, लातन्ह खो alg करे 
चोर घसासान को । निरखि गुलासराम विवुध 
प्रमोद भरे, सानुज WIT राम वीर हनुसान 
BT ॥९४०॥ 

सवेया-लक्खतन Mt चननाद परस्पर, वीर 
सहारनघीर भिरे हैं। जुद्धकला कुसी बल 
वारिधि, व्यौस विलोकत देव fat हैं ॥ एकहि 
एक हने न गने AN, सत घायल भूमि गिरे 
हैं । रामगुलाम छली सघवाजित, राचवबंघु 
अधर्स तिरे हैं ॥९०५॥ 

कवित्त-सुनि रघुवीर गिरा अ जनीकिसोर 
बोल्यो, जौपै जानकोस आप sag के पावे! 
में । पैठिकै पताल दलों व्यालजाल विना श्रम, 


खोरहीं--स्नान कराते हें । चपरि--छुपक कर, शीघ्र | 


( ३& ) 


गहिके fagene भूमि सध्य ल्यावों सैं ॥ 
अथवा सुधाकर के सुधा के! निचोरि ag; 
भानु के भुल सेदि बाहेर पठावों सैं । aca 
युलांसरास जस के! जरूर वधो, जौपे तोपै साँचों 
साससेवक कहावों F ॥१०६॥ 

सोस a gare जटा afec निषंग 
क्यो, नागभोग सुजनि धनुष बान घरे हैं। 
सरख रनाजिर विधारे रघुनाथ पेखि, देवगन 
वषत सुसन सुख भरे Fu जनकसता के सुभ 
antl सगुन होत, अनायास सुकुट सरारि खसि 
परे हैं । वदत गुलामरास लंक सों खतंक भयो 
डोलति चराहू घराधर थरहरे हैं ॥१००॥ 

सदैया-<_गौर सरीर विसाल भुजा वर 
लोयन्ह कोयन्ह भै अरुनाई । संग सबै रसवीर 
sana संगल की उपसा सुख पाई ॥ सेहत 
सोस जटा मुकुटाकृति, ठौनि लखे मुगराज 
लजाई । रासगुलाम अनंत पराक्रस Fe विरंचि 
सके नहि गाई 0४९०८॥ 

श्रीरघुनन्दन को करि वंन्दन, संजुग सों 
तब area रोषे । तानि सरासन सायक सों 
निज मारते भे रिपु को सिर तोषे! व्योम 


सैनिस््बैठने या खडे होने का ढंग। तोषे=प्रसन्न हुए 


( ४० ) 


निसान बजे बहु भाँतिन्ह, सोद बढ़े . सघसागर 
सोखे । रामगुलास मसङ्ग शियापति, लक भुझाल' 
लहै दुख चोखे ॥९०८॥ 

RATATAT बनाइ वीर वांकुरे विरद 
बांधे, ayy विसाल वेग वारिद wa सजे । संग. 
दससीस के चले हैं जातुधानगन, ससर सरोष 
हे निसान बहु हैं बजे थकित समीर क्रि 
भार अकुलानी सहि, धराधर कंपे लोकपाल 
धीरता तजे । वदत युलासरास पेखि सुसुकाने 
रास, घरे धनुबान पानि काअकोटि यों AS ॥९९०॥ 

वारवार वाहु शोसकाटत कुपालराम, हात 
फेरिफेरि लंकनाह के नवीन हैं। जोगिनी 
जुड़ानी काली करत रधिरपान, सज्जत ससर- 
सरि ya प्रेत पोन हैं ॥ सुभटठ कपाल करताल 
को बजाइ तहा, गावत वेताल वृन्द प्रमथ 
मकीन हैं । वदत गुलासरास नाचती पिखाच 
वश, काक कंक फेरु स्वान काक तौ न दीन 
हैं ॥९९९॥ 

जानकी समेत राम राजत BATA, तरून 

तमाल सानों कनकलता लग्यौ । भालु कोस 


घराधर-”-पर्वबत | वेताल=पिशाच | प्रमथन्च्णकजाति के 
नर > ति 
Sa) कंक--चिह्होर | फेरुस्म्टगाल । 


( ४१ ) 


सकल निहारि रहे सोभा महा, अमर आनन्दै 
हैं न जात सुख सों कहाँ ॥ विद्याधर गादत 
नटत नभ aay, दाहत दराज दुख दोष 
सब को दहौ। वदत गुलामराम मभु को 
रजाय पाय, जिष्ण ने जिशाये सर्क ठादि भर्ग 
को गद्यौ ॥९९२॥ 

ag रनक्षूसि पेखु सेतुबंच भमिसुता, सस्थक 
सुकंठनूण नगरी विलोकिये । पंपासर सभग सतंग- 
यल पंचवटी, गौतमी अगस्तिवास चाहि चष 
रोकिये ॥ चारु चित्रकूट भानुजा पुनीत गंगा 
लखु, पावन प्रयाग खवलोकत विसाकिये । 
अस्वुजवदनि यह अवध अनाथ करु, कह्यौ 
रघुनाथ जो गुलामरास सो किये ।।११३॥ 


ee 


उत्तर काण्ड 


कवित्तम=रतन सिंहासन विराजे राजा 
रासचन्द्र, अंग अग भूषन वसन वर साजे हैं। 
सोता महारानी बनी बैठी दिव्य वासभाग, 
जुगल सरूप पेखि रति मार लाजे हैं ॥ वेद वदी 


` जिष्णुम देवराज | भर्ग=तेजघारण, जीवित होना | 
सम्यक--अच्छी तरह! गोतमी=्गोदावरी नदी । भावशुजा-- 
यसुना । 


( ४२ ) 


रूप घरि सुजस बखाने चारु, वृन्द वृन्द देवव 
ताचें ate बाजे हैं। वदत युलासराम आत्म 
अभिषेक अये दासरथी दीनबंधु को को न 
3 

निवाजे हैं ॥ 

कप्पेन्न्सुभ दिन सोधि वरिष्ठ 
वेदविधि रितुवसंत सह ! महाराज अभिषेक 
क्रियो घीरासचन्द्र कह ॥ विप्रदुल्द बहु पढ़हि 
मंच tsar सिच्छा ya । arafe नभ उरवसी 
देव बोलहि जय जव हुत ॥ झुलि मारदादि 
सनकादि सुक, अज महेश अस्तुति करहि | 
लखि रासगुलास कुजेश छवि, मातु सकल 
प्रान सरहि ॥ ९९९३ Ul 

कियो विविध विधि बोच बालिसुत को 
रघुनंदन ! कल्यौ किष्किछा जान हेतु सख्यो 
जगवंदन ४ तोहि fag तरा दुखित दुःख 
Highs Yao कह । तनय न fare के ओर 
तात सोचहु यह सन सह ॥ प्रभु निज सनि 
साला बसन, दै पठयो अति प्यार सों । नजु रास 
गुलास Ga पद, हे विरक्त ससर सों । ९९६ । 

सवैया ॥ उच्च WATT लसे कलसा कल, 

आत्म = अपना | इुत=होमी इई । कुजेस = रामचन्द्र । 

_ अवाच = मन्द्र ] 


कि 


( ४३ ) 


चत्वर चारु वितान तने हें । विद्दुमद्वार कपाट 
जड़े पवि, मोतिन्ह दंदनवार वने हैं ॥ कंचन 
खंभ महामनि मंडित, भू गच काँच सुगंध घने 
हैं। रासगुलास जहाँ नृप रास न, ओघपुरी 
गुन जात गने हैं ॥ १९७ ॥ 

कामदधेनु भई सुरभी सव कामलतानि 
समान लता हैं । साखि सुरद्धभ के सम सोहत, 
जोहत मोह तजे विरता हैं ॥ कूप अङूप तडाग, 
अलौकिक, लोकप लोक नहीं समता हैं । रास 
गुलाम सुखी पुर के नर पालक रास रसा- 
भरता हैं ॥ १९८ ॥ 

वस विसाल सबै सुचि सुन्दर, सूर सुजान 
जान न कोई । उपतिवंत सुखी सुरसेवक, 
कीरति साधु समाजहु होई ॥ मानत सातुपिता 
गुर विप्रहि, श्रोपति सों रति भाव भलोई। 
रासगुलाम रमेस मजा धनि, भाग बड़े उन्हके 
सस सोई ॥ ९८८ ॥ 

प्रीतिपतीति बढी पुर पावन ईति की 
'भीति नहीं महि साहीं । मत्सर मान मनोज 
मदादिक त्यागि गये दसहूँ दिसि काहीं ॥ 

चत्वश = चौरस्ता | वितानरमडप । विद्म = सूँगा | 

पविज> हीरा । खाखि=व्वच्ञ | सुरहुम = कल्पवृक्ष | 


( ५3४ ) 


दारिद दोष दुरास दुराग्रह, दंभ FUT रहे HE 
ताहों | रासगुलास रसेस अजा सुख जक्षप कप 
सचीप सिहाहों ॥ १२० ॥ 
सौस्य सचे ग्रह सानु तपे रस, चंद सदा 
सुख देत असदहि । जीवन दानि eat उद 
वषत, दात बहे सुचि सीतल संदहि सारार 
सीद रहै ware, भे सनि आकर सेल gS 
न्द्हि। रासगलास जहाँ तृप राघव. Fe न 
भाखि सक गन दुन्दहि ॥ WU 
रूपवती Baal बुडि geek, भावभरी 
पति के अनुकूलहि | साग सुहाग भले कुल 
संभव, WISH नग दिव्य दुकूलहि u गावत 
गीत रघुत्तस के नित, झरि सदा वरज सरि 
कूलहि । रासगलास पुरी अवलोकत, कयौ न 
fae सब सल ससलहि ॥ WRN 
आधि न व्याधि न अल्प न आतप वारि 
ववारि न सीति विसेखी। याय न ताप न 
पावक से रिपु सीत नहीं पविपात न पेखी ॥ 
दंचक चोर नहीं अहि वाधक, बाचगऊ रुक 
उद्‌ = जल | चय=नयीत्ता । दुकुल-चस्त्र । Haare 


तीर | आधिम=्वानसिङ व्यथा । सीति=्डर । पविपात= 
वञजपात | चचक=ठय ¦ 


( ४४ ) 


ठाहरदेखी। रासगुलाम रघुत्तम ठाकुर, सीय जहाँ 
ठकुरादनि TAT ॥ १२३ ॥ ` 

रासचरित्र पवित्र सुने अति, गावत रामहिं 
के गुन नागर । रास को नास जपे निसिवासर, 
एजत रासहि को मतिश्रागर ॥ रासलिये मुख 
बात कहें कळु, राससरूप लखे स॒खसागर । 
रासगुलाम रम्यौ मन रासहिं, राम मजा सब- 
भाँति उजागर ॥ १२४ ॥ 

कवित्त--बड़े वंस नवत WAY जहा वंसही 
हे, नदिही कुटिल कोऊ कुटिल न नारी हैं 
परसु सदंड हैं विदंड पुरवासो सबै, धनुष सळिद्र 
ga शुनी ना विकारी हैं ॥ कोकही वियोगी 
हैं संयोगी सोगवंत नर, दुख ही दुखित जीव- 
जंतु ना दुखारी हैं! वदत गुलामरास भये जग 
राजाराम, कंज सकुचात सुख कज at 
' सुखारी हैं ॥ २२५ ॥ 
> पोन भई ससता विषमता सुखीन सई, 
हीन भई कुसति कठोर सब ठाँई को । दीन 
भई दीनता प्रवीनता नवीन भई, लोक लोक 
भक्ति भई त्रिभुवन साँई atu are fate 


LY 
बंस--कुल और बॉस । सुखीन = अच्छी तरह डुबल | 
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लौन भई विद्या ससीचीन भई, पावन पुहुसि 
भई कासचेनु नाँई की । वदत शुलासरास 
राज जग राजा राम, रही ना कुचालि कहू 
नेकु चाँईपॉई की ॥१२ _ 

रजनी सिरानी भाची दिसि अरुचानी नभ, 
awa मलीन दीन दीपज्योति देखिये । डोलत 
ससीर सोर बोलत विहंग भीर फूले काक केक- 
नद नैन उनसेखिये ॥ उदित तसारि ममुदित 
सोक Sana, सीतापति सारिका वचन साँचे 
लेखिये । दीजिये दरस देव कीजिये सनाय 
सबै, वदत गुलासरास विरह विसेखिये ॥९२७॥ 

मात ससे AY सहानुज निसज्जि रास, 
साँवरे सरीर सुभ पीतपठ धारे हैं । राकापति 
वदन सदन सुखम के सदा, उन्नत चिसाल भाल 
तिलक सवार Tu उर सनिसाल सुक्तमाल 
वनमाल कान, कुडल ललित बड़े नैन वैन 
प्यारे हैं। गज गतिवारे गजराज उचरनिहारे, 
निरखि गुलासराम सज्जन सुखारे हैं ॥९२०॥ 

सवेया-केइ करे जस नेस सुसन, सोधि 


ससीचीन न्श्रेष्ठ । धाँइपाँड -घोखेबाजी। उनमेखिये > 
` डघारिये, खेलिये। सुभ्र = सुन्दर । 
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ईड़ादिक मान चढावे । इंद्रिन्ह खेंचि करै 
चट भीतर, भूलि विषे नहिँ चित्त चलावे ॥ 
घारन ध्यान समाधि सवारत, सिद्ध भये पुनि 
सिद्ध कहाते । रासगुलाम सबै तजिकै कलि, 
जानकीनायक के गुन गावे ॥९३०॥ 

RR करे बहुदान दसी दिन, जो विधि 
वेद्‌ पुरान बतावे । खन्न धरा घन घाम गजा- 
दिक, दीनहि देखि दया उपजावै । नारि तने 
तन देखि सुखी मन, एक सदा परमारथ भावे | 
रासगुलाम सबै तजिके कलि, जानकी नायक 
के गुन गावे ॥।९३९।। 

RIT चतुर्दश पाठ पढ़े बुध, आखर अर्थ 
भले TATA । कर्म उपासन ज्ञान कथा कहि 
लोगन्ह के! सुभपंथ लगावे ॥ वाद विवाद 
विषाद न घोखेहु, सान सदादि fea नहि 
ल्यावै । रासगुलास सबै तजि कै कलि जानको 
नायक के गुन गावै ।।१३२॥ 

कोउ कवीस्वर काव्यकलानिधि) छन्द” 
मबंध विधान बनावै। अूपन भाव भले, रस 

इड़ा< पक प्रधान नाड़ी का नामं जे बॉई ओर पीठ की. 
रीढ़ से नाक तक हे । धारन = स्ति, ध्यान में रखने की वृत्ति । 
दमी “ इन्द्रिय-दूमन | चतुर्दसपाठ = चौदद {विद्या | 
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राखत. नागरि नागर भेद वतावे । उक्ति अनेक 
mais SHUT HO कठोर कहे TAI । 
रासगुलास सबै तजिके कलि, जानकीनायक के 
गत गावे Nw 

केऊ गनी रनवन्तन्ह में जग, जाहिर हाइ 
पती खलिपादै । सुर समय BiB नृप के! मिव 
बानहि बाँधि सुधीर कहावे ॥ केष्ककरे व्यव- 
हारने केश बहु साख बढाइ के दास बढ़ावे। 
रासयसास सबै तजि के कलि, जानकीनादक 

गुन गावे uy 

ज्योतिष वैदिक कोक समुद्रिक aioe 
नीति कोऊ सन लावै जंत्रहु संच॒हु तंचहु 
जानत सोचत झाघत जनस वितादे ॥ सब्दस- 
हाब्धि विचार विचच्छन कोऊ AE सरवज्ष 
वहावे । रासगुलास सबै तजि कै कलि जानकी- 
नायक के गुन यावे ॥९३९॥ 

यास विहीन विहीन स्वरादिक, रागहु 
रागिनि Se बतादे। ताल न जानत तान न 
जानत, घाट बंधान को कोन चलावे ॥ देव 
नरासुर दाग रिरापति एक नहीं केहि भाँति 


कूट =दष्टकूरकाच्य | पतो =इज्जत्, बढाई । साख = 
सादा ! दाग = सरखती | गिरापति = ब्रह्मा. चाणी की इज्जत 
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बुझावै । रामगुलास सबै तजि कै कलि जानकी- 
नायक के गुन गावे ॥१३६॥ 
कबित--यज्ञनाथ जगनाथ जगतो जलेसनाथ, 
जिष्णनाय जमनाथ जच्छनाय नाथ हौ। जान- 
की के नाथ जीवनाथ जामवंत नाथ, जामवं- 
तीनाय जदुनाथ ग्रतिमाथ हौ ॥ रमानाथ 
राधानाय रंगनाथ रामनाथ, रुक्सिनी के नाथ 
नाय कृपापायनाय हौ । गोपनाय गोपीनाथ 
गोकुल गरुड़ नाय, गावत गुलामरास सुभगुन 
गाय हो ॥एशशा 
सोम सम कहों तो कलानिधि कलंकी 
सुन्यो, पंकज से केसे कहीं पंक को नंदन हे | 
काम सुख सम जों बखानों रामसुख आली, सोऊ 
ना बनत देह वर्जित मदन है ॥ अमल अनप 
आधि व्याधि विहीन सदा, वानी को 
बिला कोटि कल्मष कदन हे वदत गुलास- 
राम एकरस खाठो जास, सोभा को सदन राम“ 
चन्द्र को वदन है ॥१३८॥ 
देखिराम स्यासघन दामिनि दसन दृति 
कृपाद्रृष्टि' वृष्टि-तजि अनत न राँचैगो । गिरा 


सोम = चन्द्रमा । पंक ~ कीचड़ । नॅदन = पुत्र । कल्मष-> 


पाप | कदून=नाशक | 
४ 
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गरजनि जाकी watt मधुर भरि, परि कै 
अनंत सुख निजानंद साँचैगो ४ ofa रितुपावस 
उदै के भये गये ताप, सीतल समीर सांति काम 
चाम बाँचैगो | वदत गुलामरास एक रस TST 
जास मेरो मन सुदित मगर कब ATA ॥१३८॥ 
रूप सुधा सलिल अगाच सदा एकरस, 
नाना कंज के समान अंग अगघर को । नेन 
WISIN रोमराजी से सेवार तामें, हास भास 
बिविध विलास वीची घर को ॥ सोतिन को. 
साला उर अंगद है चक्रवाक, भूवन स्नेक जल- 
जंतु सोभाकर को। वदत गुसामराम पावैगो बडो 
facia सो सन सराल कब Se रामसरको ॥९४०॥ 
भानु के उदे को निसि चाहत है कोकी 
कोक, मेदुर ARE जुराफो जुरो संग हे । मीन 
जल चाहे लोहो चुम्बक घरत ure, चन्द को 
चकोर चाहे दीपक पतंग है ! सारस सघुप 
कामी कामिनी लुबुध धन, फनिक मनिक राग 
TH ज्यों कुरग है । वदत गुलामरास त्यागि 
त्यां सकल कास, मेरा मन लागे रास रावरोई 
अंग हे ॥१४१॥ | 
कोकी केक--चकई चकवा । मेदुर--सघन मेघ । जुराफार 
अफ्रिका का एक जङ्गली पशु जो गोल बाँध कर रहता है । 
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गंगाजल असल अमनन्‍्द मकरन्द वर, सुजस 
सुगंध गाइ बेदहू न तरिगो । परानन्द पावन 
पराग परसत सुख, रसा रतिसानी जाको चित्त 
वित्त हरिगो ॥ सुक सनकादि नारदादि हंस सेवे 
सदा, वदत गुलामराम तोहि क्यों विसरिगो । 
राम-पद पंकज विहाय हाय मोहबस, सन 
भग विषय बवूर वन परियो ॥९४२॥ 
सारद सरोज सेन सुन्दर सरूप केरे, गग के 
जनक जेई वेदन बखाने हैं । अंकुस कुलिस कंज 
केतु जब चिन्हित हैं, सिला के सुगति दाता 
जाता जग जाने हैं । awa से नख सोने 
लोने विलसत गात, भोदित मतंगहू की गति 
सति भाने हैं । वदत गुलामराम राम why 
अभिराम, कामदविटप जेई सेवत सयाने हैं ॥९४३ 
जान्हु लगि aaa करिन्द कर के समान, 
नाना दान देत दिन जग fey सेत से । खंडयौ . 
जिन्ह हरचाप प्रबल प्रताप पेखि, पुज्यो जे परसु- 
यानि बल के निकेत से ॥ पाय ताप दोष दुख दारिद 
दलनिहारे, विस्व रखवारे मारे रावन अचेत-से । 
वदत गुलासरास रासवाहु अभिरम, “सके खै 
अनेक करिवे का कुरुखेत से er | 
करिन्व्‌"-गजेन्द्र । परखुपानित-परईडाराम | 
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सोल के wag सुखसंदिर कृपा के पंज 
सुखमा को सावो सस सरद सरोज के । कोमल 
RAT चारु चातुरी चटक भरे, जोहत हरत 
सन सेहत मनोज के ॥ सुचिता सुगंघता बखाने 
ऐसा कौन कवि, wea सितासित gat विधि 
चोज के । वदत गुलासरास राम नेन अभिराम, 
चीकने रसोले वड़े दानी सहामोज के 0१४५ ॥ 

पाय पंकजात की पुनीतता सहल्या जानी 
संडादंड वाहुबल जान्यो है पिनाक ने । रास 
रोष जाने सिंधु सुल सहि बाधो गये रौमि 
जाने राजा भो विभोषन वराकने ॥ काय कस- 
नीय कोसलाई जानको ने जानी, जानी है कठो- 
रताई रावन निराकने । दीनबंधुता को नीके 
जानत गुलासराम, जाके! जग काहू के न द्वारा 
परे फाँकने ॥१४६॥ 

नरपति नायपति नारपति नाकपति, पशु- 
पति प्रतपति बड़े घाम घाम हैं। गदाघर गुहय- 
पति गोप गंधवतो पति, गतप यिरा के पति 
गाये गनयास हैं ४ पाहन पविच्च वन वाहन 
विषे हैं किव, रावन सकुल गये काके भये वास 


चेज--व्यंग पूर्ण उपहास मद्दामौज--ओलिया मन के! 
चराक--तुच्छ, TA | निसाकन=रांक्ञख | 
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हैं । वदत गुलामराम काहू से! न मेरो काम 
सीता महारानी महाराज राजा रास हैं ॥९४७॥ 

सोता महारानी महाराजः राजा रामचन्द्र, 
बाल बड़े भरत लखन भैया भावते। कौसिला 
सी साता सौ वसिष्ट गनज्ञानदाता, सचिव gaa 
नोके संनि बतावते॥ सखा सगरींव सचि carat 
के wae राचे, सरज्सरित को नहान पान 
पावते । वदत गुलासराभ वासहू अवध घास 
CAAA चारोजाम चवको का रावते ॥९४८॥ 

अभर महेस सा ग्रजेस सम विद्यावंत, सेष 
सस सक्ति at गनेस सस ची अपार । रोमरोस 
बदन बदन प्रति काठि site जीहमति कोटिकोटि 
सारदा करै अगार ।। भूख प्यास निद्रा तंद्रा विगत 
वपुष जाके, सावधान संतत बखान करे बारबार | 
वदत गलासरास सना महाराज रास, रावरो 
सुजससिधु साऊ नहीं पावे पार ॥९४९॥ 

ताड़का का तारी झो उचारी नाथ विप- 
नारी, सवरो सधारोसा ता मानी सम माइ है। 
द्रौपदी पुकारी बढ़ी सारी सिसपाल भीति 
भोषसडुलारी दौरि हरी जदुराद है ॥ लंकनाथ 
विवस विसेषि वैदेही दुखी, सुखी करि मारि 
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रिपु सहित सहाइ हे; विनती युलासराम सुनिही 
न जौपै रास दुसरो दयाल हुनी दीन कहाँ 
पाइ है ॥९९ण 

गज की गरूरता कठोरता सिला की सव, 
कानन भयावनता नेकहू र वाँचो है । गनिका 
की कुसति अजामिल अधसताई, व्याध अपुनी - 
ततः चतुर विधि जाँची है on सकल समेठि एक 
साही क्षे बनाया जरा, ददत युलासराम वात 
यह साँची है! रोवरे विरद की निवाह राम 
देखे चहँ, तारिहौ न हारिहो हज़ूरही 
उसाची है NWA 

घरा घन घास वास SIAC सुहृद सूनु, सेवक- 
समूह आयु पुरुष सायी है । वाजिराज कारन 
हैं बहल हजारत हैं, गाठो Teas वीर सहा- 
रथो सायो हें लवा ज्यों सचानक अचानक 
रहेगे काल, मान की परेगो तोहि सेइ हाया 
हाथी है। वदत शुलासरास mea न कोऊ 
कास, राख्यो जिन्ह हाथी साइ साकर को 
साथी हे Neen ; 


~ 


उर्माँची-जऊपर उठाया! प्रमाधीच््तव्ध करनेवाला! 
महारथौीऱ्ऱ्ज्ञा दस हज़ार at से अकेला युद्ध कर खके ! 
>, भाधी"म्तकश्वास | सचानकस्चाजपज्ञी ! 
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राजन्ह के राजा अरू Tare के देव रास, 
जगतपिता के पिता पतिहू के पतिहो । बुद्धि- 
पति सिद्धिपति सिंधु की सुता के पति, भगति 
quia पति सुगति सुगति हा ॥ दारिद दवानल 
वुझाइवे के वारिधर, मानह के मान नाय मतिहू 
को मति हौ । वदत गुलासराम पतितपुनीत 
नास, घिंतामनि कामधेनु कासतरु अति हा ॥९५३॥ 
“ भानु के उद ते' तम नासत बिनाही . त्रम, 
ससि केउदै ते ताप ary ही विलात है। 
पारस परस लोह कचन कहत जग, जाह्नवी 
दरस तं अनेक आच जात है ॥ देवतरु तरे गये 
कामना सुफल होत, रास नाम लेत ATA राम 
में समात है। वदत गुलाम रास इहां न तरक काम, 
उकुति guia साँची wot सब बात है ॥१५४॥ 
सवैघा~ग्रो हरिनाम विहाद सुधारस, चाहत 
qe विषे विष चाखो । वादि ah बहु वातन्ह 
को, कटुतवरि बेलि फरे कहु दाखो ॥ व्याधे 
खजासिले वारन aca, वारसुखी सुक की सुनु 
साखो | रामगुलास अबे भल सर, फेरि मिलै 
न दिये जग लाखो ॥९५५॥ 


/ 


दाख--मुनक्का | वारघुखी=वेश्या । खाखो=गवाह्‌ | 


( ५६ ) 


कन्द कहा सकरन्द कहा पुनि Fu दहो 
असिलाष न घी के! दाख वदाम छुहार 
चिरौंजिहु, स्वाद कितो ,अधरणाधर ती के ॥ या 
रसना रसवादिनि वादिनि वेद विचारि कहे 
कवि ath । नामपिश्व पियो जिन्ह हे तिन्ह 
रासगलास सबै रस BTR ॥९५६॥ 

“वर्ष हजार लरयौ जव ग्राहक, हरि पर्यो, 
हहरयो हिय माहीं । देखत संभु विरचि सवै सुर 
घोरज तौ न दियो कहि ताहों ! arate लेत 
उवारि लियो करि, जान अजानहु वेद कहाहों । 
रामगुलास बिना रघुनायक, दीन सहायक 
इसर नाही ॥९३७॥ 

जिन्ह के पग में पनहीं न सुनी तिन्हके 
गज वाजि चहावत हौ । fare सागहु पेट 
wea नहिं है, तिन्हहू दघि gu खवावत हौ ॥ 
वलहोनन at बलवंत करौ, वलि सुकन वेद 
पहावत हो | कहि रामगुलाम रमेस सुनौ. aq 
दीनदयाल कहावत हो wen 

रूप सलो गुन सोल भलो, we जाति 
भली भलि बुद्धि बड़ाई। बात भली घरबात 


STA का सार । ARTA । ग्राहक-मगर | 


करि = हाथी 


( ५९७ ) 


भली वर, वीरति ते अतिही छबि छाई ॥ सादर 
सूनु सखा सुखदायक, कोरति जात दिगंतहु गाई। 
रामगुलास नहों हरि सों हित, हे दिन चारिहि 
वादि निकाई ॥९५९५॥ 

कवित्त --म्रस्बक अरुन कंबु कंठ सनिसाल 
मंजु, बदन सयंक मोहे धनुष बिलोकिये । रमा 
को निवास उर बचन पिप्नूष nica, गजगति 
हास रभा मोहित तिलोकिये ॥ कोसलेस कामद 
कलपतरु कामघेनु, भारी भव व्याधि वेद वेगि- 
ही विसोकिये । चढ़िके गुलासरास मो सन तुरग 
राम, बिषस वियोग बिष कृपा सिन्धु रोकिये।(९६०॥ 

ससि dt दरस परस सुरसरि केसो, 
सुधा सम बानी सुखदानी मानि लीजिये | कासना 
का कामतरु चितासनि कामधेनु, नासिबे का 
सोहतम तरनि पती जिये ॥ Baga खानि सत्यता 
केर छीर सागर से, मुहू बसत तो बखान केसे 
कोजिये । बिनती गुलाझराम कीन्ही है कुपाल 
रास, रसे साधुसंग का कृपा के सदा दो जिये॥।१६९।। 

काल कैसो waa अकाल कैसे आयु के है, 
केतु के समान जाको दरसन गाइये । बासुको 
से। बदन बचन Ta बजर सम, सनि के सरिस 


( ye) 


दृष्टि देख दुख पादये। पावक परस ख पषान 
सम बुद्धिजाकी, उदर निरे के सम नाना ताप 
ताइये । विनती गुलासरास कोन्ही हे कृपाल 
राम, एसो खल वामता Br नास न सुनाइये।।९६२। 
जिन्हें देखि दिग्गज ह लज्जित दिगत 
भये, भ्रमत से भीत व्यौस वुन्द' पायनाय के । 
नीलाचल अचल चलत ये अनेक रक, उक्ति 
व्यतिरेक कवि बड़े बड़े माय के ॥ Waa झुकत 
सद्‌ चुवत कपोलन्ह तें, सावन सदा ही भूमि 
भींजी पुन्यपाथ के । बदत गुलामराम भद्र सुग 
भद्र नास, सडाद॑ड सुदित बितड रघुनाय 
के ॥१६३॥ 
वरन वरन के बिराजै वर वाजिराज, सबल सुल- 
SHA सवारे अंग ऊंग के । चपल चलाक बायु 
बेग को विसन्द कर, तर सरि fay नैन सुरै परे 
जग के ॥ मदन सहोप मन सीत उच्चेश्रवा सा- 
यी, हायिन sat लचे मेरु गिरि सृंग के । बदत 
गुलासराम अवनि अनंत रास, aha वेनतेय पख 
कीन्हे ये तुरग के ॥१६४॥ 
सवेथा--जेहि सीस धरी सिय के पद की 


ee 


` निरै--तरक | पाथनाथ=्चरुण व्यतिरेक=चिना । बितंड-- 
शुन्दर मुख, भंड | उच्चेश्रवा = सूयं का घोडा | Fada गरुड़ | 


( ५६ ) 


रज, ताहि कहा जग पावनता | जेहि जानकी 
नाम AAT सुख हू तेहि ते बड़ का वकता स- 
कता । जेहि राम मिया जए कान सुन्यौ, तेहि 
के मन क्यों नहि राम रता । जेहि रासशुलाम 
सिधा गति है, तेहि के कलिकाल कह 
करता ॥१६९॥ 

जानकी के पद पंकज पावन, पेखत लेखत 
भाग बड़ो हौं! जानको नास कहे सुख पावत, 
जानत संच न जंच जड़ो हों ॥ जानको द्वार का 
जाचक जाहिर, sche जाचत जात गड़ो St) 
रासगलास बनाइ कहे कळु, क्यों सिय सन्मुख 
होत UST Sr ॥१६६॥ 

जीव चराचर भूमि जहाँ लगि, पेषति 
पोषति जानकी मैया । जानति है सब के चट की 
गति, कासलता सरघेनु सुगया ॥ हौ अपने मन 
के समुकावत, बात यहै निसिवासर भैया। जाहि 
जहाँ परतीति तहां सुख, रामगुलास के राघव 
पेया ॥९६७॥ ' 

कवित्त-~जानको के नास पर वारे कोटि 
कामतरु, Rife कामधेनु -जानकी के सम हे 


जडो = जड,मूखं | पैया = पद्दिया' घुमानेवाला | 


( ६० ) 


नहीं। कसर अरन्य ग्रास गुह्यक पुरी पवित्र, जान- 
की चरन tq ध्यान दिन रेनहों ॥ अथ चस का- 
स RSS जानकी कृपा ते होत. जानकी सजस 
गाड पायो सख के नहों । जानको प्रसाद दोष 
दारिद दवारि कन्द्‌, भाषत युलामराम वेद 
वादि हे नहीं ॥९६८॥ 

सवैया--जा गति का चतुरानन चाहत 
जाप जपे बिधि वेद जपो है! संभु समाधि 
सवारत जा लगि, जारत देहहिं घोरतपी है ॥ 
साधक सिद्ध सिहात सबै सुनि, रासगुलास न 
बात रूपी है । सो गति गंग तरंग बिलोकत, 
पातक पज प्रहार TATE परदा * 

या बिनतो मम देव तरगिनि, हो तुस 
सवे सनोरथ दाइनि | चाहत MAA चस न कास 
हि, माच्छहु पातक पोतक डाइनि ॥ रासशुलास 
सजो छल छाड़ि के.ठाकुर रास सिया ठकुराइनि । 
तेरेहि तीर सरोर रहे यहु, Ase कैसेहुं गंग 
गुसाइमि ॥९३०॥ 

रूपचनाळरी- बिष्णु बिधि बासदेव 

. ब्यास बालसोकि वेद, वालखिल्य बीन पानि 


dang = यक्तपुरी, कुवेर को नगरी । वाहि=मिथ्या | 
! अपी = निश्चय | देवतरंगिनि = गङ्गा । पातक = बालक. बच्चा 
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याय नव निसिपति । वासव वरून वायु बसुद 
विहगराज, बातजात बारन बिभोषन बिमल 
मति ॥ बानी अ बिनायक बिभावसु-विभाक 
रादि, fan वृंद बिबुध बिसत्सर गोबिन्द गति! 
daa बदत बार बार वसि बार बार, सगत. 
गलाम रास रासपदकंजरति ॥९७९॥ 

कवित्त--चन्द्र gs Fran चकोर चित- 
चारु चंद, चंडीपति चंडकर wag सरोज के । 
महादेव मानद मुकुन्दमनिच महिमोघच, मय 
सद हारी सान मथन सनेज Hu भोरानाय 
भीम भय भंजन भगत भर, भगवान भावनाही 
भूखे भंगभोज के । सूलघर व्यालधर कठ 
कालकूटधर, घराचर गंगाचर दाता अहा 
सौज के ॥९७२॥ 

सवेया--सिधु तरे तम की जननी हनि, 
कोस अवोध करयो सुरसाको ।' सीय ससाक 
mata तरे लखि, दै सुँदरी कृत धीरज ता का ॥ 
रावन बाग विनासि दले खल, लंकज्राय करी 
सब खाको | रामगुलाम सुनौ बिनती किन, 
ARTS वार पराक्रम थाके! ॥१७३॥ 
frag =a | विभाकर = सूय्य । चन्द्रचूड = चन्द्रमौलि । 


Seine =शिव | चंडकर = सूर्य्यं । तम की जननिज-राइ की 
Th 
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कवित्त--चोर विष व्याधिह ते, दावा- 

नल आागिहू ते, wa मेत कौ जमाति जवै 
जहाँ AWE । अगस अरन्य हू ते सेल सरि- 

वन्यहु ते वाचसिंह ब्रात घात दौनतन साखि- 
हैं ॥ अहिं Ry सारिहू ते चोर यह धारिह ते 
विवस वयारिह ते संत प्रति साखिहें 
के जसूसन ते तांत्र ससि waa ते, अपने 
गुलास के! art राम राखिहे ॥१०४१। 

सुसुकानि बोलनि विलोकनि चलन 
चाहि, सुधा पिक रूख गज wa में न 
आवहो! वदन विलोचन चरन कर वर पेषि 
कज इन्दु सोन सुर समता न पावहों ॥ नासिका 
GAs Wie दसन निहारि करि, करी श्री कपोत 
विद दाडिस न भावहों । बदत गुलामरास नख 
सिख सोक रास, उपमा कहे कवि कुकवि 
कहावहों ॥९३५॥ 

सवेया--वार करो नहिं वारतकेा, wars 
विदारि किये दुख वएरन । सढ पिता eet मह- 
लादहि, भो चरसिंह सुरारि संघारन 7 द्रौपदी 
को पति लेत दुशासन अवर रूप wat तेहि 


बन्य |  त्रातस्च्सरड ; घात > आक्मरा. चोर । 
“८४ एच न्ख्व्ये। बार देसी | व्रत «हाथो wea मगर! 
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कारन । रामगुलाम कृपाल रमेसहि क्यों न भजै 
जन दीन TATA ॥९७६॥ 

कवित्त--नाम सहिसा की बात और कोऊ 
कहे कहा, दंपति जपते संभु रेसी करे रति के । 
सुक सनकादि सेष नारद न पार्व पार, गनप विर- 
fag ते gad सुमति के ॥ जवन अजासिल ते 
पतित सुने न बेद, तिन्हहू का after देवैया 
सद्गति को । त्यागि और आस बिसवास करि 


खाठो जास, afte गुलामरास नाम सौता- 
पति को ॥९७५॥ 


- नैन लगे रावरे सरूप सीस नवै तुम्हे, रसना 
निरंतर चरित चारु गावों मैं । पग परिकरमा 
करस करे कर नाथ, जूठन प्रसाद भाल नासिका 
लगावों में काल कम के wala चहो जौन जानि 
लही, सानौ मुग पच्छो पसु आप के कहावों 

। बिनती गुलामराम करत कृपाल रास 
सुनिय दे कान वरदान यह पावों में ॥१७८॥ 

` कर्म परिपाक ag कहें वेद साँच सो तौ 
पूरव वया है वीज Bre अब लहिये। अजहू 
करत जे जे! Se भोगबे का सा से।, हरष विषाद 


नि 


परिपाक = फल | मानौ = मानव, मनुष्य । 
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aa कौन हेतु गहिये ॥ ऐसी जानि परे जैसी 
सहिये सरीर तैसी, हानि अरु लाभ मध्य रुके 
रस रहिये । घीरज गुलासराम त्यागिये न मेरे 
सन, सीताराम सोतारास सीतारास कहिये ॥९७८॥ 
मोह सुगवारि का स्वरूप बिस्व कहें 
सन्त, सन से! कुरंगनी को भूलि भरमत हे । 
सातु पितु ata तनै बघु at सनेही सखा, जेतो' 
परिवार सब सवारय सें रत है ॥ वदत गुलाम- 
रास सुख को न लेसकहू , परम कलेस WS सदा 
ररत SLATE भलो है भला झाजुलों छलो सो 
छलो, हिय के उचारि नैन देखु.ते नसत है ॥९८०१- 
सवैया--कर्म प्रबाह Tal परिसन्तत, जो- 
निन्ह जन्स अनेक चरयो Su वारहिवार परयो 
जम के दुख, साऊ भली विधि मूढ भरयो है ॥ 
ईस दियो नर केश तन पावन, वे तोहि ऊपर 
होह करचो हे । रासगुलाम अगाध इहाँ लगि, 
ता fafa तै नहिं नेकु ढरचो है aren, 
कवित्त--जाकी जस गावत पुरान aa 
नेति नेति, पावत न पार को सने संहस्रसीस 
सा । जाके पद वदत सुनीन्द्र छौँ Tatts सक्र, 


सरसत =अधिकाता है | aaa=ag हाता हे | 
 ज्शोष । 


रर 
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जाको ध्यान घरै fag घ्यावे जाहि ईस से । 
जाके सनसुख होत MTA अनेक तरे, राज पर- 
भागी भयो टूचरो कपीस Br साहिब समय सब 
लायक गुलामराम, सेइये सनेह सो सुजान जान- 
कोस से ॥१८२॥ 
लच्छचौरासी जोनि जन्म धरि तिहू लोक 

कम के अवाह परि भमि सब आयोरे । सत्र मिच 

स्वासो सुत सेवक जनक जाया, मात 
भात भली बिघि विपुल बनायेरे ॥ रूप 
रस गंथ स्रौ परस रस मध्य मन, ग्रति त्वच 
नैन जिह्वा नासिका लगायो रे । वदत गुलास- 
रास राम को सपथ तोहि, रास ते विसुख कहु 
कहू सुख पायो रे ॥९८३॥ 

अगम अपार सनसार घोरसिघु सम, सहा” 

साह वारि के प्रपूर' बह सात te तरषा तरंग 
चले विभम गभीर भौर, अथ जल जंतु ते रह्यो 
है श्रोतप्रोत रे ॥ लोभ याह प्रबल wie क्रोध 
agar, पन्नय मनोज विषे विष की न ओत 
रे । परिकै गुलामराम काहे दुख सहे मढ, .रास- 
ल क art es 

जाया=स्त्री | आंतप्रोत=्णुथा हुआ। ओत--आज्ञस्य । 
पोतस्जहाज । Ce अ 

छू 


( ६६ ) 


सर्वेया--से। जन साधु सुसील समो सुचि, 
सो कुल-भूषन सा गुनधास हे AC सपूत साई 
सब लायक, सो पुनि सुन्दर कोटिक कास हे ॥ 
भाग सराहत हें तेहि के झुर, Bre नहीं तेहि 
के जग वास हे । रासगुलास कुतारय सेए नर, 
जासु हितू सिय को पति राम हे agen 
कवित्त---पाइ सुर TaN सनुज देह कर्म- 
भूमि, ईसमीति हेतु जौपे कर्म न कळू करी । 
पर उपकार श्रुतिसार सनसार मध्य, आपने 
चलत ats नाहि जा हिये धरी ॥ सावत कमात 
खात उसिरि बिताई gn, सेये न सुसोल साधु 
मान कै सहीसुरी । कहत गुलासरास कौन फल 
पायो तन, तिन्ह तें भले हैं खर फेरु स्वान 
सूकरी 7२प्दै॥ 
fan से न वर्ण संभु सारिखो न भक्तराज, 
ज्ञान ब्रह्मज्ञान ते न वेद ओर सास Bi we 
qa ते न वृक्ष कल्पपादप सो, पच्छो वेन- 
तेय रेरे न रूपसान कास से! ॥ चेनु कासधेनु 
सौ सरित ag सी नाहि, वात पच्छराखि न 
कही गुलामरास से ! रास से! न देव रासनास 


महोसुरीनत्रास्षण ! खर = गदहा | फेरु = सियार । 


( ६७ ) 


से न मंत्र कहीं, सीय सौ न सक्ति आ न धाम 
आधधाम सो ॥९८७॥ ' 

लच्छ चौरासी जोनि मध्य नर देह धन्य, 
ताहू तें अधिक द्विज जन्म कहि गाइये । द्विज 
तें अधिक विप्र far तें अधिक बुध, वुध तें 
अधिक कर्मकार ठहराइये ॥ कर्मकरता तें 
ब्रहाविद्‌ को कहाँ है बडो, ब्रह्मविद सोई 
ईसभक्ति We पाइये । कहत गुलामराम बात 
परिनाम रही, तजि सब काम'रामरूप लय 
लाइये एएप्प , 

देस बिनु भूप जैसे भप fag नीति जैसे, 
नीर बिनु नीरद ज्यों atte चिनु भालु है । समा 
faq सभा जैसे व्यजन लवण हीन, रूप बिनु 
तेज जैसे तेज बिनु मान हे॥ रैन बिनु चन्द 
जैसे चंद बिनु रेन जैसे, सर बिनु कंज जैसे देह 
विनु आन है । जोग विनु ळेम जैसे भाव बिनु 
नेस जैसे, ` तैसही गुलामराम भक्ति बिनु ज्ञान 
है ॥१८८॥ Beg: 3 क 

वाहुमूल ग्रीवा कटि मनिबध जान्हु दोऊ संधि 

मति प्रविसि सरीर अनुसरिहै । रोग रिपु असुर 


¢ / 
BARAT करनेवाला | समा = समाज, जन समूह | 


( & ) 


कपीस हनुमान fag, तोहि fa भ्रूसुर को 
को सहाइ करिहे॥ यातें सुनि विनती विलोकिये 
कृपा की दीठि ढील कियै-सहाबीर केसेह न 
सरिहे । कहत गुलामरास रेन दुख पावो काम, 
विना वातजात वातब्यथा कौन हरिहे ugcou 

कीरति तिहारी उजियारी अति रामचन्द्र 
सेष ससि सारद विलोकि के लजात हैं! सभु 
कहें सुभता को रासि भासे fag पुर, हिमवान 
Sagat तारका सिहात हैं चारि वष्ट अष्ट दर 
नारदादि देवरिषि, पावत न अंत को गनत 
जुग जात हें । वदत गुलामरास ताहि. क्यों 
बखाने कोऊ, सीपी मों समावे सिंधु काके मुख 
दात हैं ॥९५१॥ 

सवैया- _ दीनदयाल दयानिधि रांचव; 
दानी दुनो नहि हूसर दोसे। दारिद दाव बुझा- 
वन सावन at वर वारिद वारि ade: 
टूबर दोन सलोन विभीषन भूप कियो वघिके 
दससीसे । रामगुलामहि राखिहि सोइ लिये 
जेहि राखि कपूत कपीसे ॥१८२॥ 


देचघुनी = गंगा । तारका =्तारा | दावरज्या"ा । 


( ६६ ) 


या जगजीवन हे दिनचारिक, काल कराल. 
गहे कर चोटी । area us न tafe कैसेहु, 
देखत हे न बड़ी वय छोटी ॥ सान गुसान करें 
मन में नहि, काहुहि drag बात न मोठी । 
' राभगुलाम भंजौ सियरामहि, में अरु मोर तजी 
` मति खोटी ४९८३७ द 

रास सुस्वासि सखा पुनि cafe, रास 
पिता अरु रामहिँ भाई । रामहिँ देव गुरू सस 
रामहिँ रास हितू वर cafe भाई॥ राम को सोंह 
भरोस हे राम को, रामहि झो कहिहौं दिनताई । 
रामगुलाम सहायक रामहि, cafe at सब भाँति 
सगाई ॥१८४॥ HO 

पोषित dle कमान बनी, acta सिली- 
मुख है अनियारे । काम धनुर्धर लै कर छाँड़त, 
जोगिन्ह के मृग मानस मारे ॥ देव अदेवहु को 
न, चले - बल, कौन गने जगजीव बिचारे । 
रामगुलास बचे तबहीं जन; श्रीरघुबीर जवे 
रखवारे ॥१८३॥ | | 

जो विधि, रूप रचे जग जाहिर, पालत 
ग्रोपति रूप चराचर । रुद्र सरूप सं चार करे युनि, 


ay 


` अनियारे=चोल ।' 


( go ) 


शक स्वतंच सदा सब तें पर ॥ गावत वेदहु पार 
न पावत, 'च्यावत सिद्ध सुनीस धराधर । राम- 
गुलाम सोई मम ऊपर, रास करो करुना करुना- 
कर ॥९८६॥ 

कवित्त~~दासरयी दीनबंधु gaa दुवन देव 
दारिद विदारन उदार दयाकर हो । वसघारी 
WAU खङ्ग सर चापधारी, ASA सुकुटधारी 
पीत पट घर हौ ॥ तिलक ललाटघारी गरीव 
उपहारघारो, WNT कटकधारो कास यव हर 
हो । वदत गुलामराम दोष दुख मोचन हौ, 
लोचन चकोर मेरे रास पाकर हो ॥९८०॥ 

दैकु'ठ वामन विरज fear विभो 
वानीपति वनमाली विरद विसाल है।। साधव 
सुकुन्द Uy सहेससिच्र, सायापर सुनि सन 
सानस सराल ह ॥ अगह अगोचर अनादि अवि- 
नासी एक, अगुन अनूप रूप दोन के दयाल हौँ। 
वदत युलासरास घेनुपाल विप्रपाल, देव नर 
नागपाल अवच भुझआल हो ॥९८८॥ ` 

सवेया--ज्ये धन को धनवान करै मद्‌, 


दुदन=दुजंन। श्रंगद>विजायठ । करक-्कंकण। छर्पा- : 
. करू चन्द्रमा । 
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तिगर्द € 
शौ कुल को अभिमान कुलीने | भार waa 
विदग्घहि, सुन्दरता बल नारि नवीने ॥ मान 
गुमान गुनी भन राखत, चातुरता चित चाउ, 
प्रवीने। राम गुलामहि त्ये निसिवासर, राम कृपा 
करि दोन अदीनै ॥१८८॥ 
कवित्त--जहां तहां कलि की कुचालि 
कूर भूरि भरे, वझे कौन काहि हौं विलोकि भयो 
बावरो । प्रीति रोति जानपनी दया परतीति 
हनी, कलई कुठिलताई चनी घर तावरो ॥ सान 
सद्‌ दभ द्वेष कपट कलंक कोटि, मोह के धकोटे 
में न सूक स्वेत सांवरो । बदत गुलामरास कहां 
जाऊ कृपाधाम, सब अंग हीन को भरोसो रास 
रावरो ॥२००॥ |. 
नीति हीन भ्रूपति प्रतीत हीन सीत कलि, 
नेह हीन नारि नहीं रीति व्यवहार की । धोज 
होन भूमि शँ विराग हीन जती बहु, सोचे साधु 
देखि देखि गति सनसार की ॥ जाचक न पाहे 
भीख सिख्य हू न साने सोख, तून को न लहै 
धेनु ठीक न करार की | वदतं गुलामरास BB 
विद्ग्ध=अर्धशिक्षित । जानप स्वत oes 
जलन | प पंडामारने ठ बरोडा न 
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कुसमय में राम, विपति हरैया सोसे aga 
हजार को ॥२०९॥ 

गंगा गिरा गंडकी गोदावरी पयोरुनी रेवा 
गोमती कलिन्दकन्या तापी पापहारिनी । सरज्ञ 
wag Tay fact संकी वेनो, कोसिकी वित 
स्ता श्री कावेरी श्रयकारिनी ॥ चन्द्रभागा 

द्रमभा चस्बल दूषदवती, सत्यवती रोधवती 

तगभद्रा तारिनी । सुरे गुलामराम भदाकिनि 
पुन्य नाम, भगति सुकुति देनि आपदा विदा- 
रिनी ॥२०२॥ 

राम रमारमन we राघो रावनारि, 
राजिव नयन राजराज घनुघर हो । दासरथो 
दयासिधु दामोदर दीनबंधु, दारिद दवन gat 
दोष दुखहर हौ ॥ द्विरद उधारन वरद वर वन- 
माली, वाली हन घन तन मुनि मनहर हौ । 
सिला साप समन समन भव भज कर, कैरव गुला- 
सराम केर सुधाकर हो ॥२०३॥ 

वानी को विलास कोसलेस को सुजस गाउ, 
व॒या सथवाद के प्रवाह में न बहु Ui श्रवन सुधा 

रवा= नमंदा नदी। : नमंदा नदी। सतद्र =सतलजे नदो। कासिको-- 


“कोसी नदी । इषद्वतीच्घग्धरनदी । अर्थवाद>लेन देन का 
। 
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के समय सुनु रघुनाथ गाथ, हायन तें हषीकेस _ 
सेवा सुख लहुरे । लोचन विलोकु साचसोचन 
रमेस रूप, सन ते सनस्वी रामदास होई रहु 
ti वदत गुलामराम राखु fet हरिनाम, 
काम क्रोध लोभ मोह आगि सें न दहु रे ७२०४ wr 

ग्राह ते उबारे गज गीघह के पिंड पारे, विभ 
व्याध तारे सोई विरद विचारिये । झूमिजा के 
प्यारे सप्तताल के दलनिहारे, पीत पटवारे बड़े 
नेन से निहारिये a कौसिला के वारे चन कारे 
रावनारि राम, कीरति कुपाल की wala मान 
वारिये | वदत गुलामराम सोसा कोन दोसधास' 
जैसा. तैशा रावरो न ख़ापटू विसारिये vgoun 

दास हनुसान जाके लव कुस सूनु जाके, 
ध राजधानी सती sta सम रानी है। 
कीसिला सी माता भाता भरत लखन. लाल, 
लोने रिपुहन कोति fare बखानी" है ॥ बोधक 
वसिष्ठ Gaze रंग सखा सौरि, सचिव gua 
आदि आपु महादानी है.। वदत गुलामरास 
- राजा मेरो राजाराम, लोकलोक साहिबी सम~ 
Bq चनुपानी है ॥२०६ u 


सौरि-=विष्णु | 
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॥ छप्पै ॥ वेद वादि विनु बोध बोधहू 
वादि कम गत । कम वादि fag विरति 
विरति विन कोउ न त्यागरत । त्याग वादि विनु 
सांति सांति विनु के! सुखपावे । बिनु सुख के! थिर 
होत अांतहि भजन न भावे ॥ कहि रामगुलास 
बिचार बुध, भजन विना कूटत न भव। नहि 
अभय भये fag unde, कसल श्रसल लागत न 
लय Nos | 

तीरथ ब्रत जप जाग जोग सुभधस दया 
दिक। आगम निगम पुरान साख पूर न निरुपा- 
चिक ॥ गौरि गनप रवि संभु रमापति सेवा 
नीकी । अन्न धरा धन ज्ञान दान साधन गति ही 
की ॥ बुच जो जेहि तेहि मारग मगन, हों नहिं 
Taran काहुको । नित रासगुलाम wait पद्‌- 
रज रति लोभी ATE को ॥।२०८॥ | 

चन्द्रोपल लखि चन्द्र भानु लखि द्रवत 
भानु सनि । चन लखि नाचत सोर सुखी संतन 
सनिज्ञुत aft ॥। रुचत कुरगहि राग चातकहि 
चाह स्वाति जल । मानस सुदित मराल छुचित 
जस पाइ असन भल॥ जिमि नवलनागरी 


निरुपाधि=उपद्रच दीन । अखनम5भोजन | 
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नाह रति, मधुपहि जिमि भावत सुमन तिमि 
रामगुलाम विदेहजा, वल्लभ पद. करु प्रीति 
सन ॥२०९॥ 

रास मान के पान जीव के जीव वेद वद्‌ । 
सुखसा सीलनिधान ज्ञानघन मरजादा हद ॥ 
सुन्दर सुमुख सुजान सुसाहिब सेवक के हित । 
अविचल AAT अनन्त अखिल वलन अमोच 
नित ॥ जेहि नेतिनेति गावत सनक, सुक संकर 
ब्रह्मादि सुर । साइ सीतापति चनु बान धर, निव- 
सहु रामगुलाम उर ॥२१०॥ 

कंडलिया । चन्दै चहै चकोर ज्यों चन 
लखि नठत age मौन सनेही नीर का, कोक साक 
हर सूर ॥ काक सोक हर सूर Rant भँवरहि 
भावे । दीपक सिखा पतंग चंबकहि लोहो घावे ॥ 
राग न तजै कुरंग परे बरु बघिक के Ge । त्यों 
ही रामगुलाम लगो सन रघुकुल चंदे ॥२११॥ 

जैसोतैसे रावरो, अब न त्यागिये सोहि । 
दयासिंधु दसरण्य के, वेद बखानत तोहि ॥ वेद 
वखानत तोहि अभय कौसिक के कीन्हो । 
'सिला सुगति अद्‌ रास जनक कहें सब सुख दीन्हो ॥ 
ee कि 


सूर=सूर्यं । 


(७६ ) 


प्रभुकृत सखानिषाद दीन गाहक नहि Bare 
रासगलाम न सुन्यौ स्वासि सीतापति जैसे7।२१२॥ 
कोजै कृपा कृपाय तन, कौसलेस तंजि VS 
साधु सुसति अस कहत सव सेवक सदा सदोस ॥ 
सेवक सदा सदोस सुधारै सब दिन स्वामी । हों 
खल्पज्ञ MATT नाय Ges अ्ंतरजामी ॥ उड़गन 
जलकन गने जाहि सुनि वानि पतोजे। मम अच 
ममित गुलामरास क्यों सेखो कीजे ॥२९३॥ 
साँचो कीजै विरद निज, लीजै मोहि उबारि । 
अज्ञ अगस भवसिंधु में, बुडत हों चिसिरारि । 
qea हों चिसिरारि सोहजल वार न पारा । 
लोभ ग्राह कामादि कमठ अहि जंतु अपारा ॥ 
तृष्ना तरल तरंग बात वोौड़र को बाँचो । 
मभुपद पोत गुलासरास भावत बुध साँचो ॥२१४॥ 
पाई गौध हु सुगति लि, watt भगति 
सहानि । भये भानुनंदन सखा, राम तिहारीवानि॥ 
रास तिहारी वानि विभीषन को अपनाये ॥ 
कपि कुल गायो वेद वोरबातज सन साये ॥ 
अवध नगर नरनारि गारि दे लही बड़ाई। 
विसरयो रामगुलाम नाथ केहि कारन पाई NAW 


_ सुमति=्मतिमान । विरद-नामवर । पाई = सेवक ! 


HS 


( ७७ ) 


सपैया--ग्रीरघछुनाथ अनाथ के नाय सुने 
अतिमाधथ ममोद भयो है । पातक पज प्रहारक 
नाम, लिये मुख का जमधाम गया है ॥ कामद- 
रक्ष कुजापति के जस, कान किये Ble का न 
दिया है। रामगलास विभोषन विय vara 
अभजन के तनया है ॥२९६॥ 

जिय जानत जानको जीवन के, नहि 
जानत खान जनेसन का । रघुनायक के गुन 
गावत St, नहि गावत सौर नरेसन के ॥ खर 
खंडन नास fage पिया, न भियो भय भरि 
कलेसन ATL सुख सावत रामगुलास सदा, सख 
साचत FAT अमरेसन AT ॥२९७॥ 

बलिजाउ ware विनासन की, aferars 
सिला गति दायक को । बलिजाउं पिनाक 
विभंजन को, बलिजाउ सदा सियनांथक 
की ॥ वलिजाउ विशध उधारन की, बलि-. 
जाउ चरे धनु सायक की । बलिजाउ जयत 
विमोचन की, बलि रामगुलास सहायक की ॥२१८॥ 

जब गभ सवास निवास भयो, तब के तव 
wag ते कहुरे। जठरानल ज्वाल उबारि 


कुजापतिनसीतानाय | अवास=स्थान। 


( ७८ ) 


लियो, जो करी रखवारि मही AE रे ॥ उपकार 
विसारि विस्वंसर के, कृतनासक क्लेसन को 
सहु रे। सुख चाहसि cages Tat, भरता- 
TH के पद को गहु रे ॥२९८॥ 


इति श्रीकवित्तरो मायणे ट्विवेदीरामगुलास 
कुत समाप्त 


तुलसी-ग्रन्थावली । 


गोस्वामी तुलसोदासजी के wat के सम्बन्ध में अधिक 
कहने को ग्रायश्यकता नहीं है । उसके महत्व को पढ़े अनपढ़ 
भारतवासो मात्र भलो भांति जानते हैं । गोस्वामोजो के बनाये 
छोटे बड़े बारह अन्ध प्रसिद्ध हें । रामलला-नदळू, वैराग्य- 
सन्दो पिनो,वर वे, पार्वती-मंगल, जानको-मगल, रामा च्ञा-भशनावली 
दो हावली , क विक्तरामायण,गोतावलो , कृप्ण-गी तावली, रामचरित 
' मानरु और विनय-पत्रिका । इन वाग्हो अन्यो को झूल मूल 
स्वच्छ चिकने कागज़ पर गुद्धता-पूर्षक मोटे अक्षरों में हम 
quar रहें है । पहली जिल्द ग्यारह ग्रन्थों को, दूसरो केवल 
रामचरितमानस को होगी । कठिन शब्दो का नोचे श्रथ भो 
दिया जाता है जिससे भावार्थ समझने में बड़ी सुगमता होगी । 
आशा है आगामी सितम्बर मास तक रयम जिल्द पकर तैयार 
हो जायगी । दोनों वा एक ही जिल्द के जिनकी जेसी इच्छा 
हेग वे ग्राहक हो सकते हैं । यन्य प्रकाशित होने के पहले जो 
महाशय एक रुपया पेशगी भेज कर ग्राहको में नाम लिखार गे 
उन्हें पौन मूल्य में हो पुस्तके दो जायगी और जो पेशगो न 
भेज कर केवल ग्राहक श्रेणी में नाम लिखाए गे उन्हें at रुपया 
दो आना कमीशन काट कर पुस्तके सिलेंगी । तुलखो-यन्थावली 
के प्रेमियों कॉ यह quae हाय से न जाने देना चाहिये, ।, 
आज ही कार्ड शिख कर ग्राहकों में नाम लिखवाइये। 


मैनेजर, बेलवेडियर प्रस, WATT 


संतबानो पस्तकमाला 
[हर महात्मा का जीवन-चरित्र उनकी वानी के आदि में दिया है] 


कचोर साहिब का साखी-संग्रह ... = ' , १४) 
कवीर साहिब की शब्दावली, पहिला साग ;,'  ॥) 
कवीर साहिव की शब्दावली, दूसरा भाग ... | hl) 
कवीर साहिव की शब्दाचली, तीसरा भाग .,, l=} 
कवीर साहिब की शब्दावली, चौथा भाग ... 2) 
कवीर साहिब को शान-गुदड़ी, रेखते ओर झूखने ie) 
कयीर साहिय की अखरावती ig rn. | 
घनी घरमदास जी को शब्दावली ey, 
तुलसी साहिब (दृथरस चाले) की शब्दावली भाग १ १२) 
तुलसी साहिब दूसरा भाग पद्मसागर ग्रंथ सहित Re) 
gaat साहिब का रलसागर ... १ , शट) 
तुलसी साहिब का घट रामायण पहिला भाग ... १॥) 
तुलली साहिब का घट रामायण दूसरा भाग ' १॥) 
गुरु नानक की प्राण-संगली सटिप्पण पहिला भाग. शा 

' गुरु नानक की प्राण संगली दूसरा भाग लर १॥) 
दादू दयाल की चानी, साग १ “साखी'” ch ' १॥) 
दाटू द्याल की यानी, भाग २ “शब्द” sa १] 
सुन्दर बिलास - 2 ' १7) 
पलट साद्विव भाग १--कंडलियों . . . ' ॥]) 

' पट्ट साहिब भाग २--रेख्वे, ara, रिल, कवित्त सबेया॥] 
पलट्ट साहिव भाग ३--भजन और साखियाँ ... |) 
जगजीवन साहिव को वानी, पहिला भाग... - पीठ) | 
जगजीवन साहिब को बानी, दूसरा भाग ‘Wry 


दूलन दास जी की बानी bh 


(२) 


उरनदास जी की बानी, पहिला भाग | श्र ॥ 
चरनदार जी की दानी, दूसरा भाग a ty 
गरीयदास जी की वानी ३ ee १८) 
सैदास जी की बानी... 2. i) 


दरिया साहिब (बिहार) का दरियासागर ... &)॥ 
दरिया साहिद (विहार) फे चुने हुए पद और साखी Ir) 
दरिया साहिय (मारवाड़ घाले) की वानी... IZ) 


भीखा साहिद की शब्दावली. ... नई hen 
गुलाल साहिब की बानी क ee itz) 
चावा सलूकदासजी की बानी... das yt 
TA तुलसीदास जी की वारइमाखी ae ~} 
यारी साहिव की रल्घाचली 2६ >) 
बुला साहिवकाशब्दलार ... aes |] 
घेशवदास जी की अमीधघेद क. उ ~ 
घरनीदास जी की वानी उ ss te) 
मीरा वाई की शब्दावली Ae os ॥) 
सहजो बाई का सहज-प्रकाश  ... .. | चा 
दयावाई,की वानी a car 5 i) 
संतबानी-लंचरह, साग १ [साखी] ... दु १॥) 
[प्रकत्येक महात्माओं के सक्तिप्त लोवन-चरित्र सहित ] 

संतवानी-संत्रह, भाग २ शब्द) ... व्हि १॥) 
[ ऐले,महात्माओं फे सक्तिप्त जीदन-चरिल साहेत,जो पहले नगमे नही ] 

कुलरे३२।-) 
ऋहिल्या चाई (सचित्र) इ Fe 2) 

मिलने का पता 


सैनेजर, बेलवेडियर मेस, इलाहाबाद । 


(२) 
बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग की हिन्दी पुस्तक 


नवकुखुम- (प्रथम गुच्छ) इस पुस्तक में कई छोटी बडी कहानियाँ 
जा बडी रोचक और शिक्षाप्रद हैं संग्रहीत हैं। पढ़िये और 
घरेलू जिन्दगी का आनन्द लूटिये ! सूल्य ॥) 
सचित्र विनय पत्रिका--गोस्वामीजी की इस दुलंभ पुस्तक का 
दाम मय रीका के सिर्फ़ २॥) है सजिल्द ३) 
करुणा देची-रतों को पढाइये, बहुत ही रोचक और 


शिक्षाप्रद उपन्यास है । मूल्य ॥2) 
हिन्दी कचितावली-यह उत्तम कविताओं का सग्रह वालक 
बालिकाओं के लिये श्रत्यन्त उपयोगी है | सूल्य~) 


हिन्दी महाभारत--हिन्दो मे सचित्र छुप रहा है | 

यीता-(पाफेट, पडिशन) शलोक और उनका सरल हिन्दी में 
अचुवाद है। गूढ़ शब्दों का कोश सी अंत में है। सूलय॥।=) 

उत्तर धुव की भयानक यात्रा-(सचित्र) इस उपन्यास के लिए 
यह कहना कि इसके लेखक पं० रामनरेश जी त्रिपाठी हैं 


काफ़ी है देखिये कैसी श्रच्छी सैर है । मूल्य tl) 
सिद्धि-यथा नाम तथा gu: । पढ़िये और अपने जीवन को 
सुघारिये । मूल्य ॥) 
विचित्र उपन्यास है पढ़कर 


महारानी शशिप्रमा देची-वया ही 
देखिये, जा प्रसन्न हा जाता हे। मूल्य १]) 
सचित्र द्रौपदी--पुस्तक मे देवी द्रौपदी फे जीवन चरित्र का 


अति उत्तम चित्र खींचा गया है । पुस्तक प्रत्येक भारतीय 

के लिये उपयोगी है । मूल्य Ill) 
कर्मफल--नया छुपा है और क्याही उत्तम उपन्यास 2 । 
मूल्य ॥) 


७ ) 

नुःर दम मीठा फल -नाम दी से समझ लीजिये । मूल्य Il) 
फादियो शार गपर- पं-खन्एशेगर शास्त्री की लिखी है। लेखक 
रे: चाप ही से रती उपयागिता प्रकट हो रही है। मूल्य ॥) 


लिन गम्चणदरितगायवस--झ, गोस्वामीजी की असलो रामा- 
AQ, ।एपन एल बट रग स टीका सहित प्रकाशित किया 


Cama उड़ा लसल जोर रलित्य पूर्ण है। यह रामायण 
संदर निगा मागरू-ण्गिज रौर गोसाई जी की जीवनी 


शित १ एप्ठ जंगया १४५० BET लागत मात्र केवल =) 
प्रेम-तए स्था--गरा रपसाजिर उपन्यास (प्रेम का खच्या 
णु) मूल्य il) 
लाऊ परलो तयारी - oF फुल महात्माओं के उत्तम उप- 
शश घना सभा फिश गया ₹। पढिये और अनमोल जीवन 
gaa । aerate ar ine) और सजिल्द १) 
fart पश-दिवव-पति न ४ सरण्ण शब्दों का अकारादि क्रम 
avatar विज्वार स "र्थ हे। सजिल्द मूल्य २) 
एउुमान गह: प्रति निल पाठ पर्ने योग्य, मोटे aad में 
Ut Bey लपा र मूल्य 7)॥ 
WAHT बाधा रन लए FS OI के बारहो ्रच्थ शुद्धता पुचक | 
साट्नका Be एह र आर cre टिप्पणी में कठिन शब्दों 
फे "मय दिये गये र । शील आएको मे नाम लिल्लोइये , 
fam रटादणु--पं० रामशुतास द्विवेदी कृत छपी हैं । पाद 
टिप्पणा में ofa शब्दों के रा्थ हे-- 
दिलदे का पता-- 
मेनेजर वेलवेडियर प्रेस, भयाग । 


